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संगम 
सुतनु ! देखो पुण्य सलिल-प्रवाहिनी अ्रभिराम, 
भिन्न जलको कर रही यमुना तरंगे श्याम । 
दृष्टिगत मुक्तावली सी हैं कहीं श्रवदात 
अन्तरित नीलम जिसे करते प्रभा से स्नात। 
पूंडरीकों से गूँथी ज्यों शुश्र-माला एक 
कर रहें वित्रित जिसे नीले सरोज अनेक। 
मानसर- प्रिय हंसकुल की दे रही हैं श्रान्ति 
पंक्ति में जिनको मिले कलहंस घूमिल कान्ति। 
श्वेत चन्दन-रित भू-मुख का यथा श्ृगार 
अगुरु-रेखा-चित्र करते श्यामता संचार। 
दावल जिसको कर रहाहै तिमिर. छायालीन 
बिमल विधु की बिहेसती हों ज्यों विभा विस्तीण । 
शारदी सित मेघ का देती कहीं श्राभास 
झाकता है रन्ध्र से जिसके सुगीलाकाश | 
हो यथा शिवगात रंजित भूति उज्जवल रंग, 
कर रहे जिसको श्रलंक्रत ग्रजितवण भुजंग । 


— मह्दीयसी महादेवी वर्मा 
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आप्त वाणी 


उत्तरे हिसवतपाश्व क्षीरोदोः नास सागर। 


. -आरब्धं .. मन्थनं तत्र देवेर्दानवपुर्वके: ॥ 


सन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌ । 


, मूले कूमंन्तु संस्थाप्य विष्णोर्बाहुञच मन्दरे ॥ 


७ ७" 


त्योदावर्यास्तदा कुम्भो जायते हावनिभण्डले.॥ 
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x ! x x 
एकत्र देवताः. wat वलिमुख्यास्त थकत: । 
सथ्यमाने तदा तस्मिन्‌ क्षीरोदे सागरोत्तमे ॥ 

X una X x 
पृथिव्यः. ` कुस्भयोगस्य चतुर्धा भेद उच्यते । 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च धारागोदावरी तटे॥ 
2 की X x 
पद्मिनीनायके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ। 
गड्भाद्वारे भवेत्‌ योगः कुस्भनामा तदोत्तमः d 

x x x 
मकरे च दिवानाथे अजगे च बूृहस्पतौ । 


कुस्भयोगो भवेत्‌ तत्र प्रयागे ह्यतिइलंभः॥ . 


X X X 
घटे सुरिः शशिसुयंः कुह्याम्‌ दासोदरे यदा । 


ü धारायाश्च तंदा कुम्भो जायते खल मुक्तिद: ॥ 
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2 .* क्र * " क्क . ॥ | 
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कर्के गुरस्तथा .. भानुश्चन्द्रक्षयस्तथा । 
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श्रुतिः प्रमाण स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र पर प्रमाणम्‌ । 
यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं स तोर्थराजो जयति प्रयागः ॥१॥ 
न यन्न योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिबिशिष्टदीक्षा । 


न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीथराजो जयति प्रयागः॥२॥ 


चिरंनिवासेन समीक्षते यो ह्यदारचितः प्रददाति कामान्‌ | 
यः कल्पितार्थाश्च ददातिपु साँ स तोर्थराजो जयति प्रयागः ll 


तोर्थावली यस्य तु कण्ठभागे दानावली वल्गति पादसूले। _ 
ब्रतावली दक्षिणवाहुमूले स तीर्थराजो जयति प्रयागः ।॥४॥ 


सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यो विभाते मुनि भानुकन्यके । 


नीलातपत्रं बट एव साक्षात्‌ स तोीर्थराजो जयति प्रयागः Mil 
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सस्पादकोय 


आपएण्या 


झनादिकाल से सृष्टि में ग्रमृत की खोज चल रही है । विश्व की समग्र 
शक्ति इस एक तत्व की खोज को सदैव समर्पित रही । धरती की हर सभ्यता अपनी 
शक्ति भर मृत्यु से परे के जीवन की सत्यता को जानने और पाने के अनेकों प्रयत्न 
किये । स्वर्ग, मोक्ष, नजात आदि उसी एक श्रमृत के भ्रनेकों नाम हैं जो भ्रादमी ने 
मृत्यु से वचने के लिये खोजे हैं। मानव मन मृत्यु को कभी स्वीकार न कर सका । 
उससे बचने का उपाय वह सदैव सोचता रहा । यही कारण है कि सृष्टि की सभी 
जातियाँ देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नर और राक्षस सभी श्रमरत्व के लिये भटकते 
रहे । घर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, सभी कुछ मृत्यु से आगे का सत्य खोजते 
रहे । धरती पर झाये सभी पीर, पैगम्बर, आलिया श्रौर अवतार भी इसी मृत्यु 
रहित जीवन का सन्देश देने ग्राये । 
अमृत की खोज ने, जाने कितने मृत्यु पर्व श्रायोजित किये । देव, असुर 
संग्राम भी उसी अमृत की अनुसन्धान यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव वना । मृत्यु से 
भयभीत देव-दानंव ने मिलकर सागर मन्थन किया । वासुकि नाग को मन्दराचल 
पर्वत में लपेट कर सागर को मथा गया तब अनेक रत्नों के साथ अमृत भी प्रकट 
हुआ । देव भोर दानव हमारे मन के दो छोर हैं। हमारा मन इन्हीं दोनों के हाथ, 
वासना के वासुकि से बंधकर हंकार के भन्दराचल से मथा जाता है) भन्धन के वासकि से बंधकर अहंकार के मन्दराचल से मथा जाता है। मन्थन 
जन का प्रविकल स्वभाव है, वह चलता ही रहता है। कभी-कभी ऐसे क्षण होते mr प्रविकल स्वभाव है, वह चलता ही रहता है। कभी-कभी ऐसे क्षण 
wa प्रमृत भी प्रकट होता है। भ्रमृत के उल्लास इरा क होता है। भ्रमृत के उल्लास कणों के लिये हमारे मन का 


देवदानव जूकता रहता है, लेकिन बह शक्ति संकुलित दानवो को नहीं श्रात्मा 
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| चन्द्र, सूर्य, वृहस्पति और शनि जयन्त के पीछे हो लिये । चन्द्र ने छलकने से, सूर्य 


ने टूटने से, वृहस्पति ने राक्षसो से बचाना चाहा । लेकिन वह घट ही क्‍या जो 
छलके न हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन भौर नासिक गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी तट पर 
कुछ अमृत विन्दुम्रों का निपात हुआ । अमृत के उन्ही कणों को गंगा, गोदावरी 
uix क्षिप्रा ने अपनी जलराशि में समेट लिया । हर १२ वर्ष बाद उन्हीं सुधा 
बिन्दुग्रों की तलाश में मृत्यु भय से भ्रक्रान्त मानवता इन स्थलों पर विना बुलाये 
ही सिमट आती है । मानव समाज का विराटतम पत्रे प्रगाग की उस पूर्ण भूमि 
पर लगता है जहाँ गंगा, यमुना अपने सितासित जल से श्वेत श्याम आभा की 
सृष्टि करती है सात्विक देवताग्रों की धवल धार और तामस दानवो की कृष्णधार 

मिलकर सृष्टि के श्रेष्ठतम तोर्थे का शृंगार करते है । सरस्वती जहाँ मूक बनकर 
आस्था के इस पर्व का दर्शन करती हैं। वह भावना के प्रबल उत्कर्ष को देखकर 
स्वयं को इतना मुक्त कर लेती हैं कि इतिहास भूगोल की पकड़ से सर्वथा बाहर 
हो जाती है लेकिन आदमी की श्रांख से वह वहाँ नहीं वचती । हर एक उन्हीं 
दोनों धाराओं के बीच एक सरस्वती को खोज लेता है और त्रिवेणी संगम को ही 
नमन करता है, कर्म, उपासना, ज्ञान, देव-दानव, मानव, सत्ता, समाज, शक्ति की 
त्रिवेणी ने सदेव जिस संगम की सृष्टि की है उसी में हमारी सभ्यता ग्रब तक 
नहाती रही है। 


प्रयाग एक प्रगैतिहासिक तीथं दै । पुरा काल में ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ करके 
सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त की थी । भारद्वाज ऋषि ने यहीं गुदकुल की स्थापना 
करके शिक्षा क्षेत्र में गुरुकुल परम्परा का सूत्रपात किया । यहीं याज्ञवल्क्य भारद्वाज 
के परस्पर वार्ता भें श्रीराम कथा का धरती पर प्रथम भ्रवतरण हुभ्रा। यहाँ 
भगवान्‌ श्रीराम वनगमन के पूर्व पधारे SIX भरत जी ने प्रयाग के पवित्र तीर्थ से 
श्रीराम भक्ति की भ्रचंना की । यहीं कुमारिल भट्ट ने अपनी घमं रक्षा निष्ठा का 
सम्मान करके श्रात्मदाह किया । यहीं ग्राचा्य शंकर ने कुमारिल को अभय प्रदान 
किया । यहीं वौद्ध भौर जैन तीर्थकरों ने अपने उपदेश दिये । प्रयाग को पूर्ण धरा 
झपने अलौकिक प्रभाव के लिये सुख्यात है । इसने घीर-वीर, सन्त और साहित्य 
सेवी लोगों का दी नहीं, चोटी के राजपुरुष भी पैदा किये । श्री रामानन्दाचार्य, 
महामना मदन गोहन मालवीय, स्वाधीन भारत के तीन प्रधानमन्त्री ग्रौर अन्य 
अनेक राष्ट्र पुरुषों को जन्म दिया । 


प्रयाग की महिमा केवल कुम्भ के कारण ही नहीं अपितु समाज को सृजन 
की निरन्तर प्रेरणा देने में ब्रह्मा जैसी ग्रमोध शक्ति सम्पन्न की हे। साहित्य, संगीत, 
कला के सृजन में प्रब भी अपनी परम्परा बनाये हुये है । 
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प्रयाग का हर नागरिक कुम्भ के qd पर भाने वाले हर यात्री को अपना 


अतिथि मानता है उसमें वही सहिष्णुता, उदारता और सेवापरायणता मिलती है, 


जो एक भ्रतिथि को अपने यजमान में मिलती है। सारे नगर का हर घर एक 
शिविर में बदल जाता है । हिन्दू, मुसलमान श्रौर ईसाई सभी इस कुम्भ पर्व से 
जुड़ जाते हैं । गंगा और प्रयाग सबका भ्रपना हो जाता है, गंगा की धारा जन- 
गंगा की बाढ़ में डूब जाती है । उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं, वर्गों 
झौर पीढ़ियों के लोग इस तीर्थ में आकर एक हो जाते हैं। ऊच, नीच, अमीर, 
गरीब सभी भेद-भावनायें संगम की उदार भ।वना में समा जाती OD संगम की 
चौड़ी छाती उस दिन फूल कर एक राष्ट्र बन जाती है । जिस दिन मौनी अमा- 


वस्या का महद पर्व होता है । भ्रमावस्या का अंधेरा भ्राथा के उजाले से नहा - 


उठता है, मौन तीथं गाज मुखरित हो उठता है। जब गंगा मया WI हरहर 
महादेव की निनाद से गगन का गहन मौन भी गूंज उठता है। मन्त्रों WU पद 
ग्रन्थों के पवित्र ध्वनि से प्राकाह की भ्रौर तात्विक विवेचनों तथा घामिक प्रवचनों 
से प्रन्त:करण की अशुद्धि दूर हो जाती है । लाल, पीले, भगवे और केसरिया 
परिघान में जटी, मुंडी, तापस और नागा रान्‍्तों की मस्त टोलियाँ एक नैसर्गिक 
उल्लास की सृष्टि करती हैं । 


रंग बिरंग तोरण द्वार रौर पताके इस धर्म राष्ट्र की सज्जा है। सारा धर्म 


` क्षेत्र केवल प्रतीको में ही नहीं प्रपितु अपनी भ्रास्था में भी पूर्ण नेतिक होता है । 


पूरे देश में जहाँ चोरी, लूट-खसोट, gem, व्यभिचार का बोलबाला है वहीं इस 
धम क्षेत्र जो टेन्टौं भौर फोपड़ियों में बसा होता है जहाँ विश्व की सबसे बडी 
झ्राबादी जुड़ती है चोरी हिंसा प्रादि भ्तिचारों का कहीं नाम भी नहीं होता । 
घरती की धर्म निष्ठा को देखकर स्वर्ग का देवता इन्द्र भी अपना लोभ संवरित 
नहीं कर पाता मरौर दल-बदल सहित पूरे कुम्म मास में अनेकों बार प्राकर उड़ती 
घुल और सूखी सिकता को रससिक्त कर जाता है यहीं वह अवसर है जब अघा- 
भिक सोच के लोगों जन-मानस की धार्मिक स्वीकृति के सम्मुख भुकना होता है । 
नेहरु भौर मालवीय की वार्ता महत्वपूणां है । किसी कुम्भ वी उमड़ती गंगा की 
ओर संकेत करके महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा था “नेहरु जब तक इस 
देश का शासक देश की इस धामिक भावना का सम्मान करता रहेगा उसे शासन 
से कोई नहीं हटा सकेगा ।” यह देश हर मूल्य पर अपनी -धाभिक भावना को 
समपित रहा है और भ्रागे भी रहेगा । 


हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन योर सम्पूणं भारत की उस स्थित को जोडते d 
जहाँ समग्र एक सूत्र में बेच जाता है । गंगा जैसी नदियों का प्रवाह और कुम्भ 
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जैसे qui की स्वीकृति जब तक जन-मानस में जागृत रहेगी, हमारे राष्ट्र की 
अखण्डता को विश्व की कोई शक्ति नहीं तोड़ पायेगी । 


कुम्भ पर्व को एक घामिक, सामाजिक पबं ही रहने दिया जाये तो ग्रच्छा 
है । इसे राजनैतिक, स्वार्थपरता और प्रकाशकीय हस्तक्षेप से दुर रखने में ही भलाई 
है । क्ररोडो रुपये का व्यय भार कुम्भ पर डाल कर केवल प्रशासकीय नाटक करना 
उचित नहीं है । यह जन भावना का ज्वार प्रशासन के किसी अवरोध को सहन 
नहीं करेगा । शासकों की एक लम्बी श्यृंखला गंगा के प्रवाह में बह्‌ गयी । कुम्भ 
की आस्था ने कभी शासक के किसी संकल्प क्रो झपने सामने टिकने नहीं दिया । 
गाज भी स्वाधीन भारत के शासकों को चाहिए की कुम्भ के धर्म पवे को घर्मा- 
चायो को सौंप दें रौर उन्हीं से इसकी व्यवरथा मगे । धर्माचायों कं ऊपर नोकर- 
शाही का सिक्का जमा कर प्रयाग की पवित्र भावना को भ्रपवित्र न किया जाये d 
घर्माचायों भ्रौर घाभिक संस्थाप्नों को ही इस मेले में वरीयता मिले । तीर्थ पुरोहित 
कुम्भ पर्वे के पहरी हैं इनके सम्मान को भी शासन स्वीकार करे। इसे शासन 


. sir समाज मिलकर विश्व के इस झ्नलौकिक पर्व की प्रतिष्ठा को कायम रखें। 


रन्त में चिर विश्राम में लीन झाज्जनेय ग्रोर काल की क्रूरता ने भी मधु- 
भास का सौरभ पिरोकर इस तीर्थ को अक्षय तीर्थ बनाने वाले माधव भगवान्‌ फो 
नमन करता है । अक्षयवट हमारे इस विश्वास की रक्षा करे की गंगा हमारी माँ 
झौर प्रयाग हमारा पुरोधा । 


स्वामो 1चन्मयानन्द्‌ सरस्वती 
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कुम्भ पर्व का ल्योतिष शास्त्रीय आधार 


डॉ० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव 


भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष पर्वों पर प्रायोजित होने बाले 
घाभिक मेलो की एक विशाल सूची है । इन में प्रयाग का कुम्भ मेला निविवाद 
रूप से सर्बाधिक बिराट मेला है । इस मेले का इतिहास भी अत्यधिक प्राचीन € । 
कुम्भ नामक मेला भारतवर्ष के चार नगरों में प्रलग-अलग समयों पर प्रायोजित 
होता है । ये नगर हैं नासिक, उज्जैन, प्रयाग भौर हरिद्वार | कुम्भ का झायोजन | 
चार स्थानों पर होने की मूल प्रेरणा अथवंवेद की “चतुर: कुम्भांदचतुर्घा ददामि" 
(४|३७/७) से मिली हुई प्रतीत होती है । 


ये चारों कुम्भ पवित्र नदियों के तट पर ही मनाये जाते हैं। नासिक का ' 


कुम्भ गोदावरी के तट पर, उज्जैन का_ कुम्भ क्षिप्रा के तट पर, प्रयाग का कूम्म 


गंगा और यमुना के सम्मिलित तट पर झर हरिद्वार का कुम्भ गंगा के तट पर 
होता है । प्रयाग के कुम्भ का माहात्म्य दो पवित्रतम नदियों के सङ्गम पर होने | 


से सर्वातिशायी हो गया है। कुम्भ पं के मूल में सिन्धुविमन्थन से प्रास भ्रमृत 
quj घट की ही पोरारिक कथा बतायी जाती है जिसके अनुसार देत्यो से छीने 
गये और परवर्तीकाल में गरुड द्वारा ले जाये गये अमृत कुम्भ की बूंदें उक्त चार 
स्थानों पर छलक कर उन सरिताशों के जल में मिल गयी थीं । उस श्रमृत जल 
सम्मिश्रण से तत्तस्थानों पर उन नदियों के जलों की पित्ता, ग्रचमषंणता मरौर 
त्रिविधताप निवारण क्षमता में अदुरुग चमत्कार प्राता स्वाभाविक है। उसी 
चमत्कार से फलित ऐहिक आमुण्मिक कल्याण प्राप्त करने की उत्कट लालसा लिये 
हुए देश के कोने-कोने से लोग कुम्भ मेलो में आते हैं । 
कुम्भ-पर्वं के सामाजिक और धार्मिक महत्त्व के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्रीय 
महत्त्व भी भ्रपरिमित है । 


पुथिव्यां कुम्भयोगस्य चतुर्धा भेद उच्यते । 
चतुस्स्थले च पतनात्‌ सुधाकुस्भस्य भूतले ॥ 
विष्णुद्वारे तीर्थराजेऽवन्त्यां गोदावरीतटे । 
सुधाबिन्ढुबिनिक्षेपात्‌ कुम्भपर्वति विश्वुतम्‌ ॥ 
अभ्युदय और शाएबतिक कल्याण की सम्भावनाओं से परिपूर्ण अत्यन्त 
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श्रेष्ठ ग्रहनक्षत्रीय ज्योतिषशास्त्र में दो 'कुम्भ” शब्द का दो crai में प्रयोग किया 
गया है । एक तों ग्यारहवीं राशि को 'कुम्भ” नाम दिया गया है और दूसरा चन्द्रमा 
को सूर्य के साथ एक ही राशि में स्थित होने पर 'कुम्भ' या 'घट' कहा गया है। 
इनमें से राशि अर्थ वाला कुम्भ शब्द कुम्भ qd के सन्दर्भ में प्रासंगिक है। हाँ, 
चन्द्र” सम्बन्धी कुम्भ शब्द की सारवत्ता विवेचनीय है। भास्कराचार्य के 'सिद्धांत- 
शिरोमणि? नामक ग्रन्थ में चन्द्रमा की घटरूपता अघोलिखित इलोक में वर्णित 
हुई है :-- 

तरणिकिरणसज्डभादेव पीयूषपिण्डो 

दिनकरदिशिचन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति । 

तदितरदिशि बालाकुन्तलश्यामलश्री-- 

घटे इव निजमूतिच्छाययेवातपस्थ:ः ॥ 


इस इलोक में 'चन्द्रमा' को 'अमतपिण्ड' कहा गया है। जब यह चन्द्रमा 


रूपी भ्रमृतपिण्ड सूर्य के सामने r की दिशा भ्रर्थात सूर दिशा भ्रर्थात्‌ सूर्य से _ सातव घर में स्थित होता. 
है तब वह प्रकाशपुञ्ज बन जाता है और किरणों से सुशोभित होता है । किन्तु 


जब वह सूर्य के साथ स्थित हो जाता है तो प्रकाश रहित काले रंग का घट मात्र 


— — À a ——Ó— 
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हो जाता है । अमृतपिण्ड चन्द्र को यहु 'घट' रूप की स्थिति ही बृहस्पति के शुभ 


~ -— - — -—— — 


प्रभावों से प्रभावित होने पर “कुम्भपवं' की मूलाधार बनती है । स्मृतियों की उक्ति 
है कि: 

सूर्योन्दुगुरुसंयोगस्तद्राशो यत्र «ema 

सुधाकुम्भप्लवे सुमौ कुम्भो अतिनान्यथा ॥ 


अभिप्राय यह है कि राशि विशेष में सूर्य, चन्द्र भ्रौर बृहस्पति के स्थित होने 
पर यह प्रमृत कुम्भ रूपी चन्द्र, पृथ्वी पर उक्तचार स्थलों में शुभ प्रभाव रूपी 
अमृत बरसाता है । उसी की प्राप्ति न्यूनाधिक मात्रा में श्रद्धालु तीर्थ-यात्रियों को 
बहाँ स्नान-दान कल्पवासादि भनुष्ठानों में रत रहते हुए होती है । ट 

इनका योग होने पर “कुम्भ पर्व” का ऋषियों ने आयोजन किया है। नासिक, 
उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार--इन चारों स्थलों के कुम्भ पर्वों के आधारभूत ज्यो- 
तिषीय योगों पर सूक्ष्म दृष्टिपात करने से पता चलता है कि सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति 
इन तीनों श्रेष्ठ शुभ-ग्रहो व हों की विशिष्ट स्थितियों पर ही 'कुम्म माना जाता है। 
नासिक के कम्भ पर्व के समय सूर्य, चन्द्रमा भोर बृहस्पति कक राशि में स्थित 
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होते हैं । उज्जैन के कुम्भ १ qd के समय सूर्य, चन्द्रमा तथा बृहस्पति सिह राशि में 
रहते दै । हरिद्वार के कुम्भ काल में सूर्य, चन्द्रमा मेष राशि में तथा बृहस्पति 
कम्म राशि में स्थित होते स्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रयाग के कुम्भ के लिये सूर्य और 
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चन्द्रमा का मकर राशि और वृहस्पति का मेष अथवा वृष राशि में स्थित होना 
झनिवाय होता है । 


इन चार कुम्भ कालों में से नासिक के कुम्भ में सूर्य, चन्द्र भौर वृहस्पति 
तीनों सर्वाधिक तेजस्वी तथा बलवान्‌ और कल्याणकारी ग्रह 'चन्द्र' की स्वराशि 
कके में स्थित होते हैं। उज्जैन के कुम्भकाल में ये तीनों ग्रह सूय की स्वराशि थिइ 
में स्थित होते हैं। इन दोनों क्म्भों में सूय, चन्द्र भौर बृहस्पति की युति भ्रोर वह 
भी स्वस्थगृह की युति ग्रद्भुत रूप से वल्याणकारिरि होती है । हरिद्वार भ्रौर 
प्रयाग के कुम्भकालों में इन तीन श्रेष्ठ ग्रहों की युति नहीं होती वल्कि qd शोर 
चन्द्र दो ग्रहों की तो युति होती है भ्रौर बृहस्पति एक विशिष्ट स्थान में स्थित 
रहकर अपना मङ्गलमय प्रभाव संक्रमित करता है । हरिद्वार के कुम्भ योग में qd 
पौर चन्द्र तो मेष राशि में युति की स्थिति बनाते हैं ग्रौर वृहस्पति उनसे दूर 
प्रभविष्णु उपचय स्थान wq स्यारहवें भाव में स्थित होकर सूर्य ओर चन्द्र के 
माज़्निक फलों को अत्यन्त ग्रधिक उपचित भ्रर्थात्‌ परिपुष्ट कर देता है । इस योग 
में सभी ग्रहों का राजा सूर्य स्वस्थ भ्रोर मुदित होने की स्थिति से भी भागे बढ़कर 
उच्चस्थ होने के कारण भपनी दीप्त अवस्था में रहता है भोर भ्रदूभुत शक्तिशाली 
हो जाता है । 
प्रयाग के कुम्भकाल में दो प्रकार के ग्रह स्थितियाँ रहती हैं । प्रथम स्थिति 
में wd चन्द्र की सूय पुत्र हानि के गृह अर्थात्‌ मकर में युति होती है और बृहस्पति 
सूर्य के उच्चगह प्रर्थात्‌ मेष में स्थित होकर सूर्य चन्द्र से केन्द्र स्थान का सम्बन्ध 
बना लेता है । दूसरी में भीं सूयं चन्द्र की मकर में युति होती है भौर बृहस्पति 
चन्द्र के उच्चगृह अर्थात्‌ वृष राशि में स्थित होकर सूर्यं चन्द्र को पूर्ण दृष्टि से 
देखता है । बृहस्पति की पूणां दृष्टि (पाँचवें या नौवें स्थान पर) की शुभता तो 
ज्योतिषशास्त्र वी स्वयंसिद्धि के रूप में सवेविदित ही है। इन दोनों ही स्थितियों 
में बृहस्पति सूर्य या चन्द्र के उच्चगृह में स्थित होकर पारस्परिक केन्द्रस्थता अथवा 
अपनी पूर्ण दृष्टि के श्रेष्ठ माङ्गलिक योग को प्राप्त कर लेता है । DO 
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कुम्भ महापर्व 


श्री स्वामी धर्मानन्द जी सरस्वती 


कुम्भ शब्द और कुम्भ पर्व बहुत प्राचीन है । संसार में इतना बड़ा मेला 
किसी जाति में, क्रिसी भी देश में नहीं लगता । यदि इतना बड़ा मेला WX जन 
समुदाय एकत्रित करना पड़े तो करोड़ों रुपये खर्च करना पड़े तो भी जनता नहीं 
आ सकती । यह शास्त्रों तथा ऋषियों का चमत्कार है । हिन्दू जाति इन्हीं पर्वों के. 
बल पर जीवित है। 

कुम्भ पर्व क्यों मनाया जाता है? इसका शास्त्रीय स्वरुप क्या है ! 

प्रथम स्कन्द पुराण शंकर संहिता में प्रमाण है - 

देवानां द्वादशाहोमिर्मत्य द्वादश संवत्सरे: । 
जायन्ते कुम्भ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यया ॥ | 
. इस प्रमाण से कुम्भ qd १२ वरं का मान लेवें यह अवधि न कम-वढ़ हुई 

है और न होगी । कोई भले ही मनमाने तौर पर ११ वें वर्ष में मान लेवें । यह है 
पुराणों का सुदृढ़ प्रमाण, जिससे कुम्भ पर्व का होना पौराणिक महर्षिं सिद्ध करते 
हैं, वैदिक प्रमाणों से भी कुम्भ पर्व का मनाया जाना सिद्ध होता है जिससे स्पष्ट 
होगा कि कुम्भ पवं कितना प्राचीन है - | 

(क) qur: कुम्भोऽधिकाल ग्रहितस्तवे पश्यामो वहुधानु सन्तः । 

स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यड्काल तमाहुः 

परमे व्योमन्‌ i! --अथर्व १६-५३-३ 

(ख) चतुरः कुम्भारवदुर्धा ददामि —श्रथवं ४-३४-७ 

(ग) देव दानव संवादे मध्य माने महोदधो । 

उत्पन्तोऽसि तदा कुम्भः विधृतो विष्णनास्वयम्‌ ॥ 

इन प्रमाणों से श्रास्तिक पुरुषों को यह निश्‍चय होगा कि कुम्भ पर्व तीव 
प्राचीन और शास्त्र सम्मत है । 

कुम्भ पवे क्यों ? 

इस प्रकार पुराण एवं वैदिक कथा प्रमाणो से यह कथा मिली है कि देवासुरों 
ने मिलकर समुद्र मन्थन किया, उसके परिणामस्वरूप १४ रत्नों में एक अमृत का 
भरा कुम्भ निकला । स्वयं घनवंतरी रूपधारी भगवान विष्णु ने इसको प्राप्त किया 
था । इसको उठाकर इन्द्र-पुत्र जयन्त हर्षोन्मत्त हो घुमने लगे | देव तथा दानवों में 
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झापस में संघर्ष ठन गया कि इसका पान कोन करे? दानवों की ऐसी प्रवृत्ति को 
देखकर भंगवान ने सूर्य की झोर संकेत किया कि वे इस भ्रमृत कुम्भ की रक्षा करें, 
कुम्भ फूटने न पाये, अमृत सूख न जाये | इसके लिए चन्द्रमा को नियुक्त किया 
गया । बृहस्पतिजी सबके ऊपर नियुक्त किये गये । देवगण इस कुम्भ को उठाकर 
छिपाने के लिए इधर-उघर घूमने लगे। दानवों ने सवंत्र पीछा किया । वे दिव्य 
१२ दिनों तक इधर-उधर भ्रमण करते रहे । इसी दौरान इस अमृत कुम्भ को 
पृथिवी के चार भागों में रखने का अवसर आया । इन चारों स्थानों में जो अमृत 


गिरा, उन स्थानों में बारी-बारी से कुम्भ पवे मनाया जाने लगा । वे स्थान हैं - ` 


हरिद्वार, प्रयाग राज, उज्जैन और नासिक । देवों फे दिव्य १२ दिन मनुष्य लोक के 
१२ वषं होते हैं । यह ग्राख्यायिका है कुम्भ qd के उत्पत्ति की । 
ग्रह-विज्ञान तथा ग्रहों का फल 
जड़ प्रकृति फे पीछे चेतन दिव्य चक्षु है। उसका भ्रनन्त आविष्कार है । यह 
विज्ञान जानना मनुष्य के वश का काम नहीं । हां कुछ ऋषियों ने योगवल द्वारा 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से जाना था । कौन ब्रह्माण्ड पिण्ड की किस-क्रिस ग्रह से रक्षा होती 
है, सू्य-मण्डल से क्या मिलता है, चन्द्र-मण्डल से वया मिलता है? इत्यादि बातों 
पर गवेषणा करने से मालूम होता है कि एक-एक ब्रह्माण्ड की रक्षा के लिए एक- 
एक ग्रह की प्रकृति ने कल्पना की है । सूयं ब्रह्माण्डों को पकाता है और प्राण-शक्ति 


देता है । चन्द्र-मण्डल से रस शक्ति मिलती है । वृहस्पति पिण्ड जीवन-वर्षक तत्वों | 


का केन्द्र माना गया है घ्रोर दानि पिण्ड जीवन संहारक तत्व माना गया है। 
इसलिए वैदिक वाड्मय में वृहस्पति का अमरनाम ही “जवि” प्रसिद्ध है । अतएव 
शनिग्रह्‌ अपनी संहारक प्रकृति के भ्रनुसार संहारक भी माना गया है। चन्द्रमा 
अमावस्या के निकटकाल में जब क्षीण होता है तव तो वह नाशक प्रभाव डालता 
है। परन्तु ग्रन्य दिनों में खासकर झपनी qui श्रवस्था में वह जीवन वर्धक रहता 
& । | 

छुक्र-ग्रह सरल स्वभाव होता हुआ भी अन्य पोषक स्वभाव का है । इसलिए 
वह आग को वायु के समान नाशोन्मुख हो जाता है सहायक होकर । झतएव इसको 
ग्रासुरी शक्ति का पुरोधा भी कहा है । मंगल पिण्ड का अपना एक स्थिर भाव नहीं 
रहता है । यह ग्रह जिस ग्रोर पक्ष ऊंचा देखता है उधर हो जाता है, अतएव ज्योतिष 
शास्त्र मे इसको बली माना है । 

राहू केतु को भी जीवन तत्वों का संहारक माना है । ग्राकाश के द्वादश 
विभागों का नाम राशि है, विभागों के भिन्न-भिन्न नाम राशि पर उच्चरित है 
किस दिशा में क्या हो रहा है, किस दिशा में क्या-क्या परिणाम है । अनन्त 
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आकाश में राशि-पिण्ड किस ग्रह पिण्ड से प्रभावित है इस ज्योतिष ग्रह-विज्ञान से 
भिन्न-भिन्न राशियों के तत्‌-तत्‌ wg पिण्ड माने जाते हैं । जैसे सूर्य एक मात्र सिह 
का स्वामी है, चन्द्रमा केवल कर्क का तथा अन्य ग्रहों को दो-दो राशियों का स्वामित्व 
प्राप्त है। यह ज्योतिष का विषय है, ज्योतिषाचार्य पण्डितजन ही जानते हैं किन्तु 
हमें यहाँ पर इतना कहना है कि इस ब्रह्माण्ड को चलाने के लिये अनन्त ग्रह पिण्ड 
जो अपने-अपने गुण कर्म स्वभाव से जीवन सृष्टि को ऐहिक झामुष्मिक लाभान्वित 
करते हैं। एक ब्रह्माण्ड दूसरे ब्रह्माण्ड पिण्ड को पुष्ट करता है । शनिदेव की राशि 
कुम्भ में वृहस्पति प्रविष्ट होता है और सूर्य तथा चन्द्रमा मंगल राशि में प्रविष्ट 


होते है, इस सहयोग से हरिद्वार का कुम्भ होता है । इन स्थलों में झमृत के करों 


का आविर्भाव होता है । 


इसी प्रकार देत्य गुरु-शुक् की राशि वृष में वृहस्पति की उपस्थिति तथा 
शनि की राशि शनि मकर में सूर्य और चन्द्रमा की अ्रवस्थिति होती है तव त्रिवेणी 
तीर्थराज में अमृत की धारा भ्रवतरित होती है । तभी प्रयाग राज में कुम्भ qd 
भूमण्डल पर पड़ता है तब भाद्रमास की गर्मी में लोग तिलमिलाने लगते हैं । उस 
समय जब सूर्य की राशि सिह में बृहस्पति का प्रवेश होता है और ( सूयं स्वयं भी 
चन्द्र सहित उक्त राशि पर ही ग्रवस्थित रहता है तब गोदावरी के पवित्र स्थान 


नासिक पर अभृत की उत्पति होती है ओर तभी नासिक का कुम्भ होता है। 
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योग होता है । इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र का मत है। गणित को कोई भी मिथ्या 
नहीं कह सकता । ज्योतिष शास्त्र वेद का चक्षु है । सब संसार का व्यवहार नक्षत्र, 
दिन, तारीख, मास, पल, क्षण की गिनती तथा व्यवहार सव गणित से चलते 
& । 

अव प्रश्‍न यह उठता है कि इन पर्वों में पुण्य की उत्पत्ति कसे होती है? 
जितने काम्य कमं हे वे सब के सब पदार्थों के अथवा द्रव्यो के सहारे ही होते हैं 
यथा “स्वगं कामो यजेत्‌” स्वगं की कामना वाला पुरुष यज्ञ करे, यह विधि वाक्य 
है, पर शंका है “केन' कथं, कस्मिन्‌, स्थानेः'' किस पदार्थ से केसे स्थान में यज्ञ 
करे, तो "प्रातः जुहोति, सायं जुहोति, उदिते जुहोति, "fed जुहोति, सायं 
जुहुहवात द्रव्येन जुहहू यात्‌ । ` 

इसमें काल की अपेक्षा द्रव्य (सामग्री) कृत अपेक्षा अर्थात्‌ पदार्थ की अपेक्षा 
है । किसी पदार्थ, द्रव्य सामग्री तथा समय के भ्राधार के बिना पुण्य की उत्पत्ति 
नहीं होगी । अतएव यहां कुम्भ qd में भी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, राहु, मंगल, शनि, 
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ग्रहों के प्रभाव से नदी के पवित्र जल के प्रभाव से, और झांस्त्र-वचन सै “अपूर्व ' 
नाम वाला फल उत्पन्न होता है । 

जिस प्रकार औषधियों के सम्मिश्रण से भिन्न-भिन्न रोगों का नाश होता हे, 
इसी प्रकार काल, नक्षत्र, पल, राशि, तीर्थ, नदी-जल संयोग से ग्रपुव फल की 
उत्पत्ति होती है । दुइचरित्र कर्मफलों का नाश होता है । पुण्य संचय होता है । दो 
पदाथो के संयोग से तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। दो विचारों से तीसरे 

“संस्कार की उत्पत्ति होती है । दो के मेल से सृष्टि की उत्पत्ति होती हैं इसी तरह 

ग्रहों के संयोग से पुण्य की उत्पत्ति होती है । 

इन ग्रहों के प्रभाव से पांच तत्वों में भ्रनन्त पदार्थों की उत्पत्ति होती हे । जो 
सूर्य तथा चन्द्र--शक्ति से धातुओं की स्वरं, रजत, ताँवा, कोयला तथा हीरे- 
मोती, मू गा, झादि रत्नों की उप्पत्ति होती है । सूयं के उदय होने से पुष्पों के मुख 
प्रफुल्लित होते हैं तथा लता-गुल्म ग्रादि का विकास होता हैः ग्रतएव ग्रहों की चाल 
से बुद्धि का भी ह्वास होता है । भारतीय ज्य्रोतिष-शास्त में लोक-परलोक का भी 
निर्णय किया गया है, इसलिये नदी पर भी ऊपर लिखे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है । 
उस समय स्नान से पुण्य की उत्पत्ति होती है, भावना मन्‍्त्र-अनुष्ठान से पुण्य 
उत्पन्न होता है । “भाव बिना तुष्यतिनेव देवता । 

तीथं में रहने के नियम 

जव हम किसी देवता पर भाव प्रकट करते हैं, अर्थात्‌ भाव-श्रद्धा रखते हैं 
तब उस देवता या ईश्वर से कुछ प्रास करते हैं। भाव-विना कुछ भी प्राप्त नही 
होता । तीथं-सेवियों के लिए नियम भी हैं। विना नियम से फल नही होता । 


यथाच नीचे प्रमाण दिये जाते हें--- 
(क) ब्रह्मचर्यमधः शय्या पत्रावल्याचं भोजनम्‌ | 
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दान मान तप: सेवी सतीर्थ फलमुच्यते । 
तीर्थं पर जाकर यात्रियों को संयम से रहनाँ चाहिये 0 पृथ्वी पर शयन 
करना चाहिये भौर पत्तल पर भोजन करना चाहिये, तथा जिसके हाथ-पांव, मन- 
बुद्धि सुसंयत हैं, अर्थात्‌ हाथों तथा मन-बुद्धि से कुछ दुष्कर्म नही करता, श्रद्धापूर्वक 
रहता हो, तभी तीर्थ फल देता है, अन्यथा पाप का भागी होता है । 
हांका यह होती है कि भगवान्‌ न्यायकारी होते हुये भी उन्होंने दानवों का. 


) (ख) यस्य हस्तौच पादोच मनोयस्य सुसंयुतम । 


अमृत पान से क्‍यों बंचित किया-- 
——  योषिद्‌ रूपमनिदष्य दधार परमअ्रद्भुतम्‌ ! 
` तस्यां कृताति प्रणयाः नोचुः किचन विप्रियम्‌ ॥ 
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असुराणां सुधा दान न तां व्यमजदच्युंतः | | 
दूसरी शंका ug उठती है कि यह ठीक है कि भगवान्‌ मोहनी रूप धारण 
कर वेठ गये, दैत्यों को कुछ भी नहीं बोले, अमृत देवतागणों को पिलाया किन्तु 
ऐसा क्यों ? उत्तर इस इलोक में निहित हैं-- 
सप्रजापति जघन।दसुरानसृजत्‌ ते पितरमेत्य ब्रुवन्‌ रेतोसिचामहे | 
कोषिकि १६/१ 
प्रजापति ब्रह्मा ने भ्रसुर भोर दैत्यों को जघन (पढु घुटने) से उत्पन्न किया। | 
अतएव वे कामी हुवे इससे तमोगुण भाग की सृष्टि हुई । इस तमोगुण के उत्पन्न 
होते ही उन्होंने कहा--वीयं कहा फेके ? तब उन्हें काम-स्वभाब बाले जानकर 
भगवान ने-- 
देवो देवानज घनतः सृजति स्माति लोलुपात्‌ । 
श्रीमा० ३।२०।२३ 
अप्स रोरूपं कृत्वा पुरस्ताद प्रत्युदेत्‌ । 
तेभ्यस्तमश्च मन: कृत्वा सम्पतत्‌। कोषिकी ६।१ 
तेभ्यस्तमश्च भायां प्रदर्दो शतपथ २।४।२।५ 


भगवान ने यह जान लिया कि यह सृष्टि तमोगुण भाग से उत्पन्न हुई है 
तएव कामी हे । इनको श्रमृत पिलाया तो rg अमर बन जायेंगे फिर इनका 
नाश करना कठिन हो जायेगा और सृष्टि में कुचरित्र-विचार बढ जायेगा, इसलिए 
भगवान को मोहिनी रूप धारण कर यह भेद-भाव करना पड़ा । 

नदी में स्नान करना वैदिक मन्त्रों में भी प्रमाण पाया जाता है । उससे 
पुण्य होता है और मानसिक पाप क्षय होता है । 

हिमवतः प्रसूवन्ति सिन्धो समहे संगम: । 

ग्रापो ह मह्य तह वीदंदन हयोत भेषजन्‌ । 

ग्रथवे ६:२४६ 

गंगा नदी रूपा: पाप क्षय हेतव : । 

गङ्गा आदि नदियों के रूप में प्रवाहित पाप नाशक (गाप) जल (हिमवत) 
हिमालय पर्वत से (प्रसूवन्ति) बहता है भौर (सिन्धो) समुद्र मै (समहः) समा 
जाता है । अन्यान्य यमुना आदि सहायक नदियों से ( संगम: ) संगम होते & । 
(तदेवोः) वे दिव्य (आपः) जल (महांच) मुझे (सूधोत मेषजम्‌) हृदय के सब 
विकारों की अमोघ झऔषधि (द दन) प्रदान करें। | | 

इस मंत्र से सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण दोष नदी-स्नान से दूर होता है । जलों 
में भी भेद है । किसी-किसी देश के जल से रोगों का नाश होता है । जैसे 
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काइमौर का तथा शिमले का जल उत्तम है, भटिंडा का पानौ अर्थात्‌ पंजाब का 
पानी उत्तम माना गया है । जल का रिसर्च करने से मालूम हुआ है कि भिन्न- 
भिन्न स्थानों का पानी अलग-ग्रलग गुणकारी है । इसी तरह ऋषियों ने नदियों 
में गङ्गा का जल मोक्षप्रद है, ऐसा माना है । 
कुम्भ पर्वे पर अन्य विचार-- 
हमारे शरीर का ऊंचा अंग मस्तिष्क है, उसमें इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाडी 
का भी संगम होता है । उसमें जब जीव ब्रह्म में मिलता है, वहाँ से श्रनन्त ज्ञान 
प्राप्त होता है । उस ज्ञान को प्रास कर जब देविक वृत्तियाँ उतरती हैं तब आसुरी 
वृत्तियों का उत्पात होता है, उस ज्ञान को आसुरी वृत्तियां छीनना चाहती हैं, 
परन्तु देवो ने इस अमृत को पीकर मोक्ष प्राप्त किया । 
अनन्त ज्ञान भण्डार से पूर्ण मेधा शक्ति वाले ऋषियों ने इडा, पिंगला 
स्थानी गंगा-यमुना-सरस्वती नदियों के संगम में इकठु होकर ज्ञानरूप अमृत जो 
वेद-दर्शन-पुराण, इतिहास झादि अनन्त ज्ञान-विज्ञान को प्रदर्शित करते थे । १२ 
वर्षे के बाद एकत्रित होकर वे पता लगाते थे कि किस प्रान्त में धर्म क्रा प्रचार 
सुचारु रुप से होता है और कहाँ नहीं । देशजाति की समस्याओं पर भी विचार 
होता था । जैसे ऋषियों ने इस विद्या की खोज की, अमुक पदार्थ का नया झावि- 
ष्कार हुआ आदि-आदि । जनता पैदल चलकर यहां पहुंचती थी, सत्संग का लाभ 
प्रास करती तथा बैठकर उनके प्रवचन सुनती थी । भारत वर्ष सदाचारी था क्योंकि 
तीर्थो में जाने से उनके मन बुद्धि पर सदाचार की छाप लगती थी । साधु-सत्संग 
से प्रेरणा प्राप्त करके यात्री नवजीवन में प्रवेश करते थे और उत्सुकता के साथ 
अगले १२ वर्ष को प्रतीक्षा होती थी कि कव कुम्भ लगेगा और वह अपना जीवन 
सफल करेंगे । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के विद्वान, त्यागी-तपस्वी तथा हर प्रकार के 
योगी-ज्ञानी विरक्त महात्मा झुण्ड के झुण्ड प्राकर कुम्भ पर्व सुशोभित किया करते 
थे । झाज भी वही प्रथा ज्यों की त्यों पालित होती है । देवा के कोने-कोने से साधु- 
महात्मा आते हैं । कथा-वार्ता होती है तथा घामिक चर्चा चलती है । सन्त-समागम 
से तथा उनके दर्शन से जनता जनार्दन का इस घोर कलियुग में आन्तरिक तथा 
बाह्य दोष दूर होते हैं। SUUS वह भारत का सवसे बड़ा qd, पुण्य का प्रेरक 
मेला सहस्रों वर्षो से अविरल लगता शा रहा है । 
पुण्य का श्रथ | 
“पुणातीति ger" भ्रथवा “पौणा पुर्ण्यनण्यथतीति” qurq" जो पवित्र 
करे भ्रौर एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा कर भोगों को भोगने में सहायक हो, 
उसको “पुण्य” वा “अपुवं” कहते हैं । 
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पुण्य कमंजन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। बिना कमं क्रिया से किसी भी 
फल की प्राप्ति नहीं होती है। कर्मफल से ही जीव शरीर घारण करता है। यथा- 
कमणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते 
सुखं दुःख भयं क्षेमं कर्मणेवाविद्यते । 
-महाभारत 
कमं से ही जीव. जन्म धारण करता है, कर्म से ही विलीन होता है। सुख- 
दुःख और भय-कल्याण सव कमं से ही मिलते हैं, विना कर्म किये नहीं मिलते । 
यह विवेचन काम्य कर्म वांछित पुरुषों के लिये है । ज्ञानी तो “निर्धूय पुण्य पापे 
विरजो भवति?'--पुण्य भर पाप को घो डालता है, तव मोक्ष पाता है । ज्ञानी के 
जितने कमं होते हैं सवके सब अन्तःकरण शुद्धि के लिए किए हैं। यथाच्‌-- 
“द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च। 
संस्कारेणाथ कालेन महत्वाल्प तपा यदा” 
भगवान इष्ण ने कहा- वुद्धि भी कई प्रकार की है। हे उद्धव ! देशकाल 
शुद्ध होने से घमं होता है । द्रव्य, शुद्ध, ग्र शुद्ध, वचन, संस्कार तथा काल, इन 
छहों के भ्रशुद्ध होने से अघमं होता है । पवित्र देश--जैसे त्रिवेणी का तट, गंगा 
तट और काशी आदि । काल, ग्रहण-काल, कुम्भ प, तिथि, प्रातः, सार्यकाल 
आदि । शास्त्र वचनों से घर्म उत्पन्न होता है। तभी तो जनता धामिक मेलों में 
दौइती है । यह प्राचीन इढ़तर संस्कार & जीवों के । 
यहाँ शंका होती है कि जिस शरीर से कमं किया वह शरीर नहीं रहा, फिर 
फल कौन भोगता है ? परन्तु पुनर्जन्म इसी स्थान पर झाकर मानना पड़ता है। 
यदि एक शरीर मानें तो पाप-पृण्य की व्यवस्था नहीं होगी पने दार्शनिक 
सिद्धान्त सं शरीर तीन हैँ- स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण-शरीर। स्थूल शरीर 
का नाश होता है, झौर दो वाकी रहते हैं, वे ही दूसरा स्थूल शरीर धारण 
करते हैं । 
यदि वे ही दो शरीर - सूक्ष्म तथा कारण स्थूल शरीर को धारण न करे 
तो पाप-पुण्य का फल व्यथं हो जायेगा । पुण्य-पाप का भागी कौन बनेगा ? अतएव 
पुनर्जन्म मानना पड़ेगा d 
तत्व-विचारः प्रत्यक्ष ज्ञान की यथार्थता के ग्राधार पर मीमांसा — शास्त्र 
जगत और उसके समस्त विषयों को सत्य मानता है । अतएव यह बौद्ध-मत के शुन्य 
वाद और क्षरिएक-वाद को तथा अद्वैत मत के मायावाद को नहीं मानती । प्रत्यक्ष 
विषयों के अतिरिक्त यह स्वगे-नकं झौर भ्रात्मा और वैदिक यज्ञ के देवताझो का 
भ्रस्तित्व भी अन्य प्रमाणों के आधार पर मानती है। आत्मा और परमाण नित्य 
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अविनाशी पदार्थ हैं । कमं के नियम के अनुसार सृष्टि की रचना होती हे । संसार 
इन तत्वो से बना हे । ! 

(१) ज्ञानेन्द्रिय झर कर्मेन्त्रिय, जो सुख-दुःख के भाग के साधन हैं । 

(२) वाह्य-विषय वस्तुएं, जो भोग के विषय हैं । मीमांसा को ईश्वर का 


कोई प्रयोजन नहीं पडता । कुछ मीमांसक वैशेषिको की तरह परमाणुवाद मानते . 


हैं। सब मीमांसक नहीं मानते । परन्तु भेद यह है क्रि मीभांसको के मत में परमाण 
ईश्वर के द्वारा संचालित नहीं होते । कमं के स्वाभाविक नियम के अनुसार ही वे 
सदा इस तरह प्रवर्तित होते हैं। जिससे - जीवात्माओं को कमं फल-भोग कराने 
योग्य संसार बन जाता है । मीमांसा “सृष्टि” और “प्रलय” भी नहीं मानती है । 
जगत सदा वतमान है । “इलोक-वात्तिक” में इसका विशद रूप से विचार किया 
गया है। 
कुछ भट्ट-मीमांसक "'्रव्य-जाति-गुर-क्रिया-श्रभाव'' इन पांच पदार्थों को 
मानते हैं और वैशेषिक के नवद्रव्यों के ्रतिरिकत भ्रन्धकार (तमः) और शब्द को 
भी द्रव्य ही मानते हैं। इस तरह तत्व-विचार की दृष्टि से मीमांसादशंन वस्तुवादी 
झौर अनेक वस्तुवादी है । मीमांसक्र वेदवाक्य को प्रत्यक्ष से भी बढ़कर मानते हैं । 
बे स्वर्ग-नक-भ्रहष्ट आदि अनेक तत्वों को मानाते हैं, जो भ्रति-इन्द्रिय होने के कारण 
अनुभव-गम्य नहीं है । वीज में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिससे अंकुर उत्पन्न 
होता है । यह कायं कारणा के सम्बन्ध में मीमांसा “शक्तिवाद'' का सिद्धान्त मानती 
है! 
जब यह शक्ति बाधित या नष्ट हो जाती है, जैसे - “भर्जितः क्वथितो धानः 
पुनविजाय न बल्पते” बीज को मून देने से अद्ृष्टि-शक्ति श्रंकुर को उत्पन्न नहीं 
कर सकती, इसी प्रकार अरिन में जलाने की शक्ति है, शब्द में अर्थ बोधकता की 
दाक्ति है और क्रियोत्पादकता की शक्ति है। प्रकाश में भासित करने की शक्ति है । 
कारण में ग्रद्ृष्टि शक्ति मानना इसलिए आवश्यक है कि विना उसके हम इस बात 
की उपपत्ति नहीं कर सकते कि वह्ठी-कहीं कारण जैसे बीज या अग्नि वर्तमान रहने 
पर भी कार्य जेसे दहन-क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती । मीमांसक यह कहेंगे कि इन 
अवस्थाग्रो में कारण-द्रव्य विद्यमान रहते हुए भी उसकी कारण शक्ति हेतु से नष्ट 
या ग्रभिमूत हो गई है, जिससे कायं की उत्पत्ति नहीं होती । न्यायशास्त्रकार इस 
ग्रहस्ट शक्ति को नहीं मानते । न्यायशास्त्रियो का विचार है कि विना इसे माने हुए 
भी उपर्यवत समस्या का समाधान किया जा सकता है । विघ्न न रहने पर कारण 
कार्य को उत्पन्न कर सकता है ओर बाधाएं रहने पर उत्पन्न नहीं करता । 
' न्याय का खण्डन = श्रर्थात्‌ बाधाओं के श्रभाव में कार्य उत्पन्न होता है, भाव 
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में नहीं । मीमांसक इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तब तो न्याय-मत के 


` अनुसार भी कायं को उत्पत्ति के लिए कारणा के ग्रतिरिक्‍त और कुछ वस्तु (अर्थात्‌ 


वाघा का अभाव ) भी ग्रावऱ्यक् मानना पड़ेगा, फिर अन्तर क्या रहे ? यदि भ्रौर 
कुछ वस्तु मानना हो तो भ्रभाव पदार्थ में क्रियोत्पादक शक्ति मानने के वदले भव 


` पदार्थ, जेसे बीज ही में वह शक्ति क्यो नहीं माने । जो यह ग्ररष्टि शक्ति का सिद्धान्त 


है उसके द्वारा मीमांसक एक बड़ी समस्या का समाधान करते हैं । जसे जब कमं 
का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो झाज का किया हुआ कमं,जेसे यज्ञ,इस जीवन के बाद 
परलोक में कैसे फलित होगा । मीमांसा कहती है कि इस लोक में किया हुआ कमं 
एक भ्रष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव करता है, जिसे “अपूर्व ” कहते हैं । 

यह कर्म का फल भोग करने की शक्ति है, जो समय पाकर फलित होती है । 
कमं-फल का व्यापक नियम यह है कि लौकिक या वैदिक सभी कर्मो के फल संचित 
होते हैं । भ्रपूवे कमं-फल का सिद्धान्त उसी का एक अंश है । 

आत्मा का विचार : “कमं काण्ड विभाग मीमांसा-शास्त्र” में झात्मा का 
विचार बहुत कुछ उसी तरह से किया गया है जैसा भ्रन्याग्य वस्तुवादी दर्शनों में 
तथा न्याय वेशेषिक में हुआ है । आत्मा नियम द्रव्य अविनाशी है । जो वास्तविक 
जगत में वास्तविक शरीर के साथ संयुवत रहता हे । मृत्यु के वाद भी आत्मा यहां 
इस जन्म के कर्मो के फलो को भोग करने के लिए विद्यमान रहता है। "aer 
आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, किन्तु औपाधिक गुण है । जो ग्रवस्था-विशेष में 
उत्पन्न हो जाता है । सुषुप्ति दशा में तथा मोक्ष की दशा में SUCHT चैतन्य नहीं 
रहती, क्योकि उसमें उत्पादक कारणों, जैसे इद्धिय ग्रोर विषय का संयोग आदि 
का अभाव होता है । जितने जीव हैं, उतनी ही आत्मा हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक जीव में 
भिन्न-भिन्न आत्मा है । जीवात्मा बन्धनो में राते हैं ओर उससे मोक्ष भी पा सकते 
हैं। इस विषय में मीमांसकों फे विचार वही हैं जो प्रायः अन्य दर्शनों के हैं । 
विस्तार के भय से पुनरुवित करना झनावश्यक है। आत्मा का ज्ञान किस प्रकार 
से तथा कंसे है, इस पर कुछ विचार करना जरूरी हे । यह सम्प्रदाय का मत है । 
ग्रात्म-ज्ञान कभी-कभी होता है । प्रत्येक विषय के ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान 
नहीं होता । जव हम श्रात्मा-विषयक विचार करते हैं, तब अपना बोध होता है कि 
"मे हृ ।” इसको अ हं-वित्ति कहते हैं, इसी का विषय वह ग्रात्मा है । “प्रभाकर 
सम्प्रदाय” इसको नहीं मानता । उसके अनुसार अह-वित्ति की धारणा ही प्रयुक्त 
है, क्योंकि एक ही म्रात्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता और ज्ञेय विषय दोनों नहीं हो 
सकता, जैसे वही अन्न भोक्ता और भोज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते । 
_ कर्ता और कमं के व्यापारों में परस्पर विरोध होता है। एक ही क्रिया में, 
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एक ही साथ, एक ही वस्तु कर्ता और कर्म दोनों नहीं होते, परन्तु प्रत्येक विषय 
ज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा भ्रात्मा “कर्त्ता” के रूप में, विषय “विषय' ' के रूप 
में उद्भासितं होता है । इसलिए जब हमें कोई मी ज्ञान है, जंसे यह घडा है तब | 
हम कहते हैं मैं घडा देख रहा हे, अथवा मैं घड़े को देख रहा हू, USD मुझे घड़े | 
का ज्ञान हो रहा है । यदि मैं यहाँ स्वयं ज्ञाता के रूप में प्रतीत नहीं होता तो फिर | 
मैंने ही घडा देखा, यह किस आधार पर कायम किया जा सकता है ? उत्तर में भट्ट | 
सम्प्रदाय का कथन है कि यदि प्रत्येक विषय-ज्ञान के साथ थ्रात्मा का ज्ञान उद्‌- | 

| 

| 


भासित होता है तो मैं इस घड़े को जान रहा हूं, ऐसा वोध सर्वदा वर्तमान रहता 
है । परन्तु प्रत्येक विषय-ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता, इससे सूचित है कि झात्म- 
ज्ञान विषयज्ञान का नित्य सहचर नहीं होता । वह कभी-कभी उदित होता है, 
कभी नहीं भी होता । ग्रतएव विषयज्ञान से भिन्न है। तब रहा कर्त्ता-कर्म का 
विराध । तो यह कोरा शब्दजाल है, यदि दोनों में वास्तविक विरोध होता तो 
यह वैदिक विधिवाक्य कि “ग्रात्मनं विद्धि:।” अपनी आत्मा को जानो। अथवा 
यह लौकिक प्रत्यय कि “मैं अपने को जानता हूँ” बिल्कुल निरर्थक हो जाता, | 
इसके अतिरिक्त यदि ग्रात्मा कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, . क्योंकि ग्रतीत- 

कालीन आत्मा तो वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं होता, अ्रतीत-कालीन आत्मा को | 
वर्तमान ज्ञान का ज्ञाता है नहीं, यह केवल वर्तमान कालीन ग्रात्मा के स्मृतिज्ञान 

का विषय हो सकता है, इससे सिद्ध होता है कि यात्मा ज्ञान का विषय हो | 
सकता है । | 
दूसरा प्रश्‍न उठता है : ज्ञान का ज्ञान केसे प्राप्त होता है ? “प्रभाकर” | 
मीमांसको का मत है कि प्रत्येक विषय ज्ञान में, जैसे--“मैं यह घडा जानता हू, | 
के तीन अंग विद्यमान हैं। (१) ज्ञाता प्रर्थात्‌ जानने वाला (मैं), (२) ज्ञेय जो | 
विषय जाना जाता है (जैसे घडा) गौर (३) ज्ञान भ्रर्थात्‌ घड़े को जानना । इन | 
तीनों का ज्ञान एक साथ होता हे, इसे त्रिपुटी कहते हैं। जब कमी ज्ञान उत्पन्न 
होता है तब वह ज्ञाता श्रोर ज्ञेय के साथ-साथ स्वयं प्रकाश मी होता है। परन्तु 
इसके विपरीत यह मीमांसकों का कहना है कि ज्ञान स्वमावतः अपना विषय स्वयं | 
नहीं हो सकता, जैसे अंगुली का अग्र माग भ्रपने को नहीं छू सकता, तव हम यह | 
केसे कह सकते हैं वा जान सकते हैं कि हमें npe विषय का ज्ञान हो रहा है! | 
इसके उत्तर में मट्ट-मीमांसक कहते हैं कि हमें कोई मी विषय या तो ज्ञात (प्रकट) | 
होता है या ग्रज्ञात (म्रप्रकट) रहता हे । यदि वह ज्ञात (प्रकट) रहता है तब उस 
ज्ञात के प्राकट्य के आधार पर हम यह अनुमान करते हैं कि हमें उस विषय का 
ज्ञात था । इस तरह ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा । इस प्रकार मीमांसकों कें 
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भत से भी वाद-विवाद ज्ञान, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप का विए्लेषन संक्षेप से किया 
गया । पाप और पुण्य के संग्रह को ही अदृष्ट कहते हैं। अदुष्ट ही हमारे भाग्य- 
भेद का कारण है ठिन्तु अदृष्ट के अचेतन होने के कारण ईश्वर जीवन को कमं 
फल-संयोग, (माग) कौन करायेगा ? ग्रतएव इसके बीच में ईश्वर को रखा है । 
परमात्मा का ही यह काम है । “पुण्य-पाप का फल देना” क्योंकि जो सवंज्ञ 
व्यापक परमात्मा ही कर्मो के फलों को पहुँचा सकता है, दूसरा नहों । इसलिए 
भावनापूर्वक कमे करने से इन्द्रियाँ शान्त होती हैं, ग्रच्छे कमं को करने से निर्भयता, 
स्वच्छता होती है । निन्दनीय कमं करने से मन्दता, द्वन्दता, क्रोधवृत्ति होती है । 
भय बना रहता है । भ्रज्ञानता की वृद्धि होती है। भ्रतएव कुम्भ में भिन्न-मिन्न 
भावों से अभिभूत जनता-जनार्दन को देख कर भिन्न-भिन्न भ्रनुमव प्राप्त करें । 


रळ > टन 


पण्य का अर्थ 


“पुणातीति पुण्यम्‌” प्रथवा “पौणा पुण्येनण्यथतीति पुण्यम्‌” जो 
पवित्र करे और एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा कर भोगों को 
भोगने में सहायक हो, उसको “पुण्य” वा “अपुर्व” कहते हैं । 

पुण्य कमंजन्य क्रिया से उत्पन्न होता है । विना कमे-क्रिया से किसी 
भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म फल से ही जीव शरोर धारण 
करता है । यथा-- 

कमणा जायते जन्तुः कमणेव विलीसते 
सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणवाविद्यते। --महाभारत 
कमे से जीव जन्म धारण करता है । कमं से ही होता है, सुख- 
दुःख और भय कल्याणा सब कमं से ही मिलते हैं, बिना कमं किये नहीं 
मिलते । यह विवेचना काम्य कम वांछित पुरुषों के लिये है । ज्ञानी तो- 
“निधू य पुण्य पापे विरजो भवति --पुण्य और पाप को धो डालता है, 
तव मोक्ष पाता है । ज्ञानी के जितने कमें होते हैं सबके सव भ्रन्त:करण- 
शुद्धि के लिए किये जाते हैं । 
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मकर संक्रांति के बाद से हरिद्वार की gari में एक अनोखी मादकता | 
झौर जन-जन के लिये आमंत्रण की गंध घुली हुई थी । देश भर से लाखों तीथं- | 
यात्री और पर्यटक अप्रैल का महीना हरिद्वार में गुजारने का संकल्प लिये गंगा | 
भैय्या के जयकारे लगाते हुये हरिद्वार की तरफ चले झा रहे थे। पूरे बारह वरस | 
बाद सूर्य और चंद्र मेष राशि में तथा देवगुरु बृहस्पति कुम्भ राशि में प्रवेश ले | 
रहे थे । हिन्दू परम्परा और ज्योतिष के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का यह योग हरिद्वार | 
में कुम्भ पर्व ला रहा था। र 
गंगोत्री से गंगासागर के लम्बे सफर में किशोरी गंगा क्रमशः उम्र पाकर | 
गंभीरतर होती चलती है । उछलती-कूदती गंगा को जो बाल सुलभ रूप उत्तरा- र 
खण्ड में दीखता है, वैसा फिर आगे की यात्रा में नजर नहीं आता । हरिद्वार तक | 
झाते-आते गंगा को समतल मैदान मिल: जाता है। पर पवंतों से फिसलने में प्राप्त | 
हुए तीब्र वेग को गंगा हरिद्वार में भी रोक नहीं पाती, इसीलिए हरिद्वार में गंगा | 
वेगवती तेजतर्रार नखरीली युवती-ती दिखाई पड़ती है, पर हरिद्वार में गंगा को | 
कोई बहुत चौड़ा पाट नहीं मिलता । दो पवंतों के बीच बसे नगर से सटकर बहने | 
वाली गंगा हरिद्वार को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करती है जो देखने वालों को एक | 
अनुपम उल्लास और सुखानुभूति से भर देती है। यही कारण है कि अनादिकाल | 
से हरिद्वार इस गंगा के कारण जन-जन के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। 
प्रवाह की पूजा करने वाले भारतीय मन में तो गंगा और गंगा के किनारे बसे ऐसे | 
अनेक नगरों के प्रति आस्था का भाव सदा से वना रहा है- जो उन्हें प्राकृतिक 
सौन्दर्य के कारणा ही नहीं आत्मिक और आध्यात्मिक सौंदर्यं के कारण भी बार- | 
बार अपनी भ्रोर बुलाते रहे हैं। हरिद्वार ऐसे नगरों में सर्वोपरि है । | 
j 
देवों और देत्यों का युद्ध- 
पौराणिक ग्राख्यान है कि देवासुर संग्राम में जब दोनों ओर के महारथी | 
आर सैनिक तेजी से हताहत होने लगे तो आपसी विचार-विमशं के बाद तय किया | 


गया कि विराट समुद्र को मयने का आयोजन किया जाये, ताकि मंथन से प्राप्त 
अमृत को देव ओर दानव दोनों ही पीकर भ्रमृत्व हासिल करें। इस विचार से 
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प्रेरित देवो ग्रौर दैत्यों ने मंदराचल को मथानी बनाया, नागराज वासुकि को 
नेति यानि रस्सी बनाकर कच्छपावतार महाविष्ण की पीठ पर मंदराचल को 
स्थिर किया । फिर एक ओर से देवों और दूसरी झोर से देत्यो ने मोर्चा संभाला । 
नागराज वासुकि के मुख को झोर दैत्य हुये और de की झोर देव । मंथन शुरू 
हुआ तो भारी कषण से विभिन्न प्रकार की गंध, TW, श्रग्नि और विद्युत्‌ निकली 
झौर फिर निकला हलाहल विष ! आशुतोष भगवान्‌ शिव ने विषपान कर उसे 
अपने गले में रख लिया । विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड गया और वे 
नीलकण्ठ कहलाये । यह शिव का शिवत्व ही था, कि सारे संसार के मंगल -कल्यारा 
के लिए उन्होंने विष को प्रसन्नतापूवंक स्वीकार कर लिया । 

मंथन फिर शुरू हुआ और लक्ष्मी, रम्भा, चन्द्रमा, विश्वकर्मा कौस्तुभमणि, 
उच्चेश्ववा अश्व, ऐरावत हाथी, पुष्पक विमान, कामधेनु गाय, वारुषी, पारिजात 
आदि चौदह रत्नों के सांथ अन्त में स्वयं धन्वंतरि श्रमृत-कुम्भ लेकर समुद्र से 
अवतरित हुए । इसी अ्रमृत-कुम्भ की सब देत्यो sx देवताओं को प्रतीक्षा थी । 
इन्द्र का पुत्र जयन्त तेजी से झपटा और उसने घन्वंतरि के हाथों से ग्रमृत-कुम्भ 
छीना ओर भाग निकला । यह देखकर दैत्यों ने जयन्त का पीछा किया । जयन्त 
अमृत-कुम्भ को लिये बारह दिन तक जहाँ-तहाँ घूमता रहा । इन बारह दिनों में 
जयन्त ने जहाँ-जहाँ कुम्भ रखा, उन्हीं बारह स्थानों पर बाद में उस पुण्य क्षण 
को स्मृति में पर्व मनाया जाने लगा । इन वारह स्थानों में ही ये स्थान हैं-- 
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जंन और नासिक, शेष आठ स्थान देवलोक में बताये जाते है । 

विष्णपुराण में वाणात इस कलशोत्पत्ति कथा को ही कुंभ पवं का आंधार 
बताया जाता है । कहा गया है कि बारह दिन यानी पृथ्वीवासियों के बारह बरसों 
तक अमृत-कंभ को लेकर देवों और दैत्यों के वीच कलह और छीना कपटी चलती 
रही । इस संबं में गुरु, सूर्य, चन्द्र, शनि आदि ने कलश की रक्षा की, चंद्र ने 
कुंभ से अमृत भरने नहीं दिया जबकि सूर्य ने कलश को फूटने से रोका, देवगुरु 
बहस्पति ने देत्यो से कलश की रक्षा की, शनि ने भयभीत इन्द्र को सांत्वना दी । 
चन्द्र, सूर्यं और गुरु का जव विशेष योग उन्हीं संघर्ष के दिनों जैसा बनता है तो 
कंभ योग उपश्थित हो जाता है । 

हरिद्वार में कुंभ योग से सम्वन्धित विष्णयाग का शलोक इस प्रकार है-- 


पद्यिनी नायको मेंषे कुंभ राशि गतो गुरुः । 
IT द्वारे मवेद्योगः कंभनामा तदोत्तमः ॥ 


अर्थात्‌ मेष राशि में सूयं ग्रौर कुम राशि में गुरु होने से गंगाद्वार (हरिद्वार) 
में कुंभ का योग होता है । 
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अमृत बाँटना हो लक्ष्य- 
यह तो हुई पौराणिक कथा । पर क्या वास्तव में समुद्र-मंथन का मिशन ही 
इतने बड़े मेले का, इस विराट जनपवं का प्राधार होगा ? लगता है समुद्र-मंथन 
की कथा भर अमृतःक्‌ंभ की कल्पना एक सार्थक प्रतीक है। इस संसार में मनुष्य 
'होकर रहना हँसी खेल नहीं है, शायद यही समझना और जीवन को कोई लक्ष्य 
देना इस विराट Wd का लक्ष्य रहा होगा । हमारी भारतीय परम्परा इस शरीर 
को 'घट या "pu^ ही कहती है। इस कुभ में सद्विचारों का जो अमृत भरा है, 
उसे सार्वजनिक बनाकर सब के बीच सद्भाव से ier जाये, शायद यही लक्ष्य 
हमारे उदारचेता मनीषियों का रहा होगा । जीवन संघर्ष की सतत्‌ गतिमान नदी 
का नाम है, जो देवासुर संग्राम कभी हुआ था, वह श्रभी समाप्त नहीं हुआ है । 
हम सबके वीच, मनुष्य जव तक जीता है, सद्‌-असद्‌ प्रवृत्तियों का संघर्ष सदा 
उसके भीतर चलता ही रहता है, सद्‌-श्रसद्‌ प्रवृत्तियाँ जीवन सागर को सदा 
मथती ही रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी हमारा विष-वारुणी से साक्षार- 
कार होता है तो कभी लक्ष्मी भ्रोर रम्भा की कृपादृष्टि का सुयोग मिलता है, 
कभी प्रगति का उच्चेश्रवा इव हमारी सवारी बनता है, तो कभी सत्ता के प्रतीक 
देवेन्द्र का ऐरावत । उत्कट जिजीविषा और सतत्‌ कमंसंघर्ष ही हमें कामधेनु और 
कल्पवृक्ष की तरह भ्रासीस कर हमारे आँगन में पारिजात की गंध विखरते हैं । 
अमृतत्व और कुछ नहीं, सद्विचारों की प्राप्ति ही है। कबीर तो कह गये हैं कि 
मूल्य कुंभ का नहीं है । कुंभ तो कई बार बाधक ही होता है साधक और साध्य 
के बीच, मूल्यवान्‌ है कुंभ के अन्दर का अमृत, जो जैसा झापके भीतर है वैसा 
आपके बाहर भी है । जरूरत सिफ इतनी है कि बाहर से हम अमृत ही स्वीकारे 
भर जब बाँट तो सिर्फ अमृत ही निकाल कर बाँटें अपने इस कायाकुंभ से । 


हमारे पुरखों की अमृत बाँटने की इस उदार कल्पना ने ही कभ को विराट 

जनपवं बनाया है। अव तो स्वतन्त्र भारत में कभ को राष्ट्रीय पर्व के रूप में 

मनाने की परम्परा भी उत्तरप्रदेश सरकार ने आरम्भ कर दी है। पंचांग के एक 

पृष्ठ की एक पंक्ति कि “अमुक तिथि पर अमुक स्थान पर कंभ पर्व होगा” को 

नितांत व्यक्तिगत निमंत्रण से भी बढ़कर मान लेते & । आस्तिक भारतवासी म्रौर 
लाखों की संख्या में हरिद्वार की ओर खिचे चले ते है--कि यहाँ उन्हें समाज 
के पुज्य और समाज के लिये ही समपित संतो-महापुरुषों के दर्शन सहज और 
अनायास ही प्रास होंगे । वे यहाँ संतों की श्रमृतवाणी ऑर जीवन के नाम उनके 
पुण्य संदेश सुन सकेंगे, कूं क्षेत्र में कुम के पृतपावन क्षणों में स्नान का लाभ तो 


होगा ही । 
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साध्श्नों के अनूठे जलूस- 

न जाने कव से कुंभ की परम्परा चली ग्रा रही है और भ्राज तक अक्षुण्ण 
बनी हुई है । इस परम्परा का एक और वडा आकर्षण है साधुझ्रो-संन्यासियो के 
भव्य शाही जलूस । कुंभ योग के अवसर पर देश भर में फैले साधु-संत्यासियो का 
जमावड़ा हरिद्वार में होता है । हजारों वर्गमीटर क्षेत्र में फैले, रंग-विरंगी भंडियों 
से सुसज्जित, संन्यास शिविरों की छटा अनुपम होती है, कुंम-काल में जो कि 
१ फरवरी से ३० भ्रप्रैल तक माना गया है, इन साधुझों के विभिन्न अखाड़ों की 
भव्य शोमा यान्राये विभिन्न मार्गों से होती हुई मुख्य स्नान-केन्द्र हरकी पौड़ी 
पहुँचती हैं और वहाँ पुण्यकाल में ये संतगण स्नान करते हैं, तव कोई गृहस्थ 
उनके साथ स्नान नहीं कर सकता । ऐसी शाहियाँ कुल तीन दिन ही निक्रलती हे । 
कम का प्रथम शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन होता है। इस दिन केवल 
संन्यासियों के सात अखाड़े स्नान करते E । दूसरा स्नान चेत्र श्रमावस्या का होता 
है । उस दिन संन्यासी, वैरागी, उदासी ग्रौर निमंले समी साधु दाही स्नान करते 
है । तीसरा और प्रमुख कुंम-स्नान मेप संक्रान्ति का होता है। इस दिन मी अखाड़े 
अपने पूर्वनिर्धारित क्रम से स्नान करते हैं। इसके बाद एक झौर अन्तिम शाही 
स्नान वैशाख अ्रमावस्या का होता है, जिसमें केवल बैरागी साधु ही शाही जलूस 
निकालते हुँ । इन मव्य जलूसों की शुरूआत तो फरवरी के श्रन्त से ही हो जाती 
है! जब विभिन्न साधु सम्प्रदायों के अखाड़े कुम क्षेत्र में प्रवेश कर अपने-अपने 
शिविरों में स्थान लेते हैं, ध्वज पूजन के वाद ये लोग सोने-चांदी की अम्बारियों 
से सज्जित हाथी-घोड़ों sx मखमली पालकियों की मनभावन रंगभरी शोमा- 
यात्रायें निकाल कर भ्रपने आने की सूचना देते हैं । ये श्रारम्मिक प्रवेश की शोभा- 
यात्रायें (पेशवाई) कहलाती हैं i 


जोगियो के दर्शनों का लाम- 

साधुओं के स्नान करने से पूवं भ्रोर वाद में हुरकी पौडी पर लाखों पुण्या- 
थियो की भीड़ स्नान करती है। हरिद्वार में जो मी भ्राता है, वही हरकी पौड़ी 
पर स्नान करना चाहता है । पर हरकी पौड़ी की भ्रपनी सीमा है, प्तः प्रधिकांश 
यात्रियों को हरिद्वार के ग्रनन्य घाटों पर स्नान करके ही संतोष करना पड़ता है। 
जो सुविधाजनक मी है और सुरक्षित भी । 

दरअसल कुंभ जोगियो भ्रोर गुहस्यों का महामेला हे । जोगियो का लाखों 
की संख्या में एक स्थान पर एकत्र हो पाना, विशेषकर उन जोगियो का जिन्हें 
आदेश है कि वे तीन दिन से ज्यादा एक स्थान पर रहें ही नहीं, सामान्या कुँम- 
स्थानों पर ही संभव हो पाता है। और भोगी यानी गृहस्थ तो आते ही कंभ में 
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इसलिये E कि स्नान का पुण्य तो मिले ही, साथ में संतों और जोगियो के दर्शनों 
का भी दोहरा लाभ मिले । ग्राजकल तो विभिन्न संत सम्प्रदाय, मठ, आश्रम 
झादि स्वयं भ्रपने शिविरों में ग्रपने अनुयायी सद्गृहस्थो के लिये व्यवस्था करते हैं, 
जोगी भोगियो को अपने निकट बुलाकर कुंभ में अपने भ्रनुभवों और सद्वचनों का 
प्रमृत उन्हे देते हें भ्रौर भोगी जोगियों के श्रीचरणों में सर्मापत होकर कुंभ का 
दोहरा-तिहरा लाभ कमा लेते हूँ । कुंभ भारत की एकता के महामंत्र का उद्घोषक 
एक विराट जनपवं है। जहाँ बिना किसी जाति, भाषा, संस्कार, प्रान्त भ्रादि 
बन्धनों के सत्तर-भ्स्सी लाख श्रद्धालुजन ग्रपनी परम्परा, अपनी संस्कृति और 
सर्वोपरि उदात्त मानवीय भावना के साथ एकत्र होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी 
और अटक से कटक तफ के संन्यासी और गृहस्थ अप्रैल में हरिद्वार में इसलिए 
एकत्र होते हैं कि वे अपनी ग्रजर-ग्रमर विराट संस्कृति के दर्शन कर सके, और 
एक दूसरे का मत जानकर तदनुरूप भविष्य की कल्पना संजोकर योजनाएँ बना 
सक, तय कर ws कि सवंत्यागी जोगियो की झाने वाले बारह बरसों में समाज- 
सेवा की क्या दिशां होगी ग्रौर गुहस्थों की इस समाज को समपित मंगलकारिणी 
योजनाओं में क्या भूमिका होगी। — * eO 
कम्भ स्नान का महात्म्य 
तान्येति यः पुमान्‌ योगे सोऽमृत्वाय कल्पते । 
देवा नमति तत्रस्थान्‌ यथा रंका धनाधिपान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य कुम मेले में सम्मिलित हो कर स्नान करते हैं वे संसार- 
वंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनके श्रागे देवतागणा उसी प्रकार भुकते हैं जिस प्रकार 
धनवान मनुष्य के ग्रागे निर्धन भुक जाते ह । | 
«ger कातिके स्रानं, माघे स्राने शतानि च । 
लक्ष प्रदक्षिणा पृथव्याः कु स्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कुंभ पर्व के स्नान की महिमा एक हजार कार्तिक ज्ञान, एक सौ माघ 
खान और नमंदा के एक करोड वैशाख ज्ञानों के समान है । 
अश्वमेघ सहत्राणि वाजपेयशताति च । 
लक्षप्रदक्षिणा पृथ्व्ययाः कु अस्रानेन तत्फलम्‌ ॥ विष्णु पुराण 
कुम qd के स्रान महिमा एक हजार ग्रश्चमेध We, एक सौ वाजपेय यज्ञों 
आर पृथ्वी की एक लाख प्रदक्षिणाग्रों के पुष्यों से भी बढ़ कर el 
थाद्धकु से विमु चंतिज्ञ यं पापनिषदनम । 
आढ तत्राक्षयं प्रोक्तं जप्य होम तपासि च ॥ वायु पुराण 
अर्थात कु भ पर्व में जप-तप होमहवनादि तथा श्राद्धकम करने से पापों का 


क्षय होता d | ee 
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हुर की पौडी 


हरिद्वार का स्मरण आते ही जो चित्र मन के कैनवास पर उभरता है; वह 
अर्घवत्ताकार पैडियो श्रथवा सीढ़ियों वा है, जिनके निचले सिरे पर एक कुड है. 
कल-कल करता गंगा का निनंल जल जहाँ सतत्‌ प्रवाहमान है कुड के मध्य में 
दो मंदिर हैं--एक लंवे-ऊंचे शिखरवाला और दूसरा गोल छपरीनुमा । निचले घाट 
पर भी दो मदिर हैं। सीढ़ियों पर कई तखत रखें हैं, जिन पर कपड़े की बड़ी-बड़ी 
छतरियां है । इन तख्तो पर घाटिये बैठे हैँ, जो स्रानाथिंयो के सामान व कपड़ों की 
रखवाली कर रहे हैं और स्नान के बाद उन्हें चंदन-टीका लगा रहे हैं। यही हर की 
पौडी है । इसके मध्य का कुड ही पुराण-चर्चित ब्रह्मकुड है । 

हर की पौड़ी पर प्रवेश करते ही मंदिरों की श्रृंखला शुरू हो जाती है । दायीं 
ग्रोर ऊपरी प्लेटफॉर्म पर ही ग्रटखंवा श्रीगंगा मंदिर है। फिर XI मठ की 
शाखा, फिर कुछ रईसों की कोठरियां और अंत में फिर एक गंगा मंदिर जो हर की 
पौड़ी के निचले घाट के दक्षिणी सिरे पर है । हर की पौडी के उत्तरी सिरे पर 
जनाना घांट है और कुड के पूरव में एक छोटा सा द्वीप है, जिसे आजकल मालवीय 
द्वीप कहते हैं । इस होप पर राजा बलदेवदास विरला की स्मृति में बना राजा 
विरला टॉवर है; और द्वीप के दक्षिणी सिरे पर महामना मदन मोहन मालवीय 
की संगमरमरी प्रतिमा है । मालवीय प्रतिमा और टॉवर के वीच भगवान जगदगुरु 
थादि शंकराचायं अपने चार शिष्यों के साथ प्रतिमा रूप में एक ग्रन्य टॉवर पर 
विराजमान हैं । द्वीप को दोनों ओर से दो पुल हर की पौडी से जोडते हैं । 

हर की पौडी, wg चित्र आज हरिद्वार से -परिचित हर व्यक्ति के मनमें 
स्मरणामात्र से उभरता है। पर यह चित्र कोई ज्यादा पुराना चित्र नहीं हे हर की 
पौड़ी का, और अव आगामी क्‌ भ तक तो यह चित्र और भी बदल जाने वाला है । 
वदलाव की यह प्रक्रिया हर की पौडी के साथ शताब्दियोंस चली आ रही है। 
परिवतंन ही प्रकृति का नियम है, श्रतः प्रकृति अपने इस नियम का कठोरता से 
पाञ्नन करती है। परिणामस्वरूप बदलाव को छाप हर चराचर पर पड़ती ही हे । 
निर्माण ग्रौर नाश, जन्म और मृत्यु, वसंत श्रौर पतझर--यही प्रकृति का चक्र है । 
मनुष्य जाने क्या-क्या वनाता है और कालांतर में उसे ही नकार कर फिर नये के 
निर्माण में जुट जाता है । | 
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विष्णु के चरण-चिह्न 
हर की पौडी भी इस नियम का अ्रपवाद नहीं है । शताब्दियों पहले हरिद्वार 
की यह पवित्र पौराणिक तीर्थस्थली मात्र एक छोटे से कुड के रूप में थी, जिससे 
Wer हुआ एक पहाड़ पश्चिम की ओर कुंड की सीमा भो बनाता था और स्नाना- 
थियो के लिए बेहद संकरी जगह भी देता था । इसी पहाड़ के गंगातट को श्रोर 
के हिस्से में विष्ण के चरण-चिन्ह किसी जमाने में हुआ करते होंगे। इन चरणों 
की चर्चा करते हुए सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वनसांगने लिखा है कि 
वहीं एक भव्य मंदिर भी था । 
आज न तो वह पहाड़ है जिसे तैमूर के इतिहासकार शरफुद्दीन ने 'कोह पेड़ी' 
यानी अलैक्जेडर कनिघम के शब्दों में 'द हिल ऑफ द फोट आँफद विष्ण' कहा 
था, ओर न द्वनसांग का देखा भव्य 'ब्रमानिकल टेंपल' है। पर आज भी इस 
स्थान की पवित्नता और भ्रास्तिक हिंदुप्“ों की इस स्थान के प्रति आस्था में तनिक 
भी अन्तर नहीं झाया है । 
पुराण चर्चा है कि हर की पौड़ी पर स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की थी। बाद 
में राजा श्वेत ने गंगावतरण के पदचात्‌ यहाँ ब्रह्मा की तपस्या की श्रौर ब्रह्मा के 
दर्शन होने पर उनसे यह वर माँगा कि “आप सभी देवताओं और सभी तीर्थो के 
साथ इस स्थान पर वास करें |” तभी से इस स्थान को ब्रह्माकुण्ड कहा जाने लगा। 
देवासुरों द्वारा किये भ्रमृत-घट संबंधी संघर्ष के दौरान इसी स्थल पर अमृत-घट 
जयंत ने रखा, अर्थात्‌ SU करा यहीं छलके माने जाते हैं। तभी से इस स्थान 
पर विराट कुंभ का महापव सम्पन्न होता ग्रा रहा है। STD भी समस्त मेलों-पर्वों 
का प्रमुख स्थान यही हर को पौड़ी है । gx की पौड़ी ही हरिद्वार का पर्याय है, 
यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
इस हर की पौडी के प्रथम निर्माण के साथ एक कथा यह भी जुड़ी है कि 
भ्रवंती के सम्राट्‌ विक्रमादित्य के बड़े भाई भतृहरि गृहस्थी से विरक्त होकर 
हरिद्वार में ही गंगा किनारे आकर तपरत हो गये थे। समंवतः यहीं उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध नीतिशतक और वैराग्यशतक का सृजन किया। उनके निधन के बाद 
सम्राट्‌ विक्रमादित्य ने ही सर्वप्रथम यहाँ मृतृ हरि की स्मृति में घाट और सीढ़ियाँ 
बनवायी थीं । किवदन्ती है कि भूतृहरि के नाम पर ही ये घाट और सीढ़ियाँ 
हरि की पेंडी कहलायीं । यह घटना Sand के तीन - चार दशकों की होनी 
चाहिए । 
जमाना अकबर और मान सिह का 
ग्रकवर के जमाने में यानी सोलहवीं शताब्दी में कवर के महामंत्री और 
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आमेर के महाराज मिर्जा राजा मान सिंह ने अपने समय के प्रागैतिहासिक नष्ट- 
भ्रष्ट खण्डहरो पर आज के हरिद्वार की नींव रखी भ्रौर नये सिरे से नगर और 
तीर्थ का जीणोद्धार किया। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक 
सर अलैक्जेडर कनिघम ने झव से सवा सौ वर्ष पूर्व अपनी पुरातात्विक यात्राओं 
की रिपोट में लिखा है कि हर की पौड़ी का घाट मान सिह द्वारा बनवाया गया 
था । पर धीरे-धीरे वह भी समाप्त होता गया । मान सिंह ने तभी अपने जीवन- 
काल में ही हर की पौडी के बीच में एक अ्रष्टकोणीय स्तम्भ पर एक साधना-स्थल 
भी वनवाया था। बाद में श्रीगंगा मंदिर के रूप में वह श्रद्धालुओं के लिए पूजा- 
स्थल बना । वही भ्राज मान सिंह का गंगा मन्दिर कहलाता है ! 

धीरे-धीरे मार्नासह को वनवायी हर की पौडी खण्डहर होकर संकरी होती 
चली गयी, क्योंकि वहाँ लोगों ने भ्रपने रिहायशी मकान वना लिये । पुराना पहाइ 
कटता रहा और उसके स्थान पर भवन बनते रहे सन्‌ १८१६ में मेले के ग्रवसर 
पर संकरी हर की पौड़ी पर भीड़ इतनी अधिक हो गयी कि ४३० लोग दव-भिंच 
कर मर गये । मरने वालों में ब्रिटिश सेना के सिपाही भी थे । इस घटना के बाद 
इंजिनियर कॅप्टन डी बड के नेतृत्व में हर की पौड़ी को एक बार फिर नया रूप 
दिया गया | घाट का ऊपरी प्लेटफामं ३४ फुट लंवा था, जबकि निचला घाट ८६ 
फुट का वनाया गया । कॅप्टन डी वड, जिन्हें हरिद्वार के लोग 'डुरे साब” के नाम 
से याद करते रहे थे, ने कुल ३९ सीढ़ियाँ बनवायी i 

१८५४ में हरिद्वार से निकाली गई प्रथम गंगा नहर का काम पूरा हुआ 
प्रौर उस समय हर की पौडी के सामने मालवीय द्वीप का विकास हुआ । उसी समय 
दो धनुषाकार पुल भी वनाये गये, जो अब काल के गाल में समा चुके है । इस 
समय तक भी हर की पौड़ी पर गंगा को सतह तक रिहायशी हवेलियाँ पहुंची हुई 
थीं । मुख्य घाट तव भी संकरा ही था । सन्‌ १८९१ में हर की पौडी के ब्रह्मकूंड 
आर भीमगोड़ा कुंड के तल में ईंटों का खड़ंजा बिछाकर तल को मजबूती प्रदान की 
गयी । १६०१ में एक बार फिर ब्रह्मकुंड का विस्तार-कार्य हाथ में लिया गया, 
पर तब किये गये विशेष कार्य का उल्लेख अभी भ्रप्नाप्य है । 

१६२४ में गंगा में भीषण बाढ़ आयी थी । तब हर की पौडी का काफी 
हिस्सा वह गया था। उसे ठीक करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की 
गयी । १६२७ के कुंभ से qd कुछ सुधार किये गये। पर हर की पौड़ी की 
संकीणंता gx न हो सकी; और हर की पौड़ी अतिक्रमणों के कारण ८९ फुट के 
स्थान पर ७० फुट को ही xg गयी I 

बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में, १६३८ में, कुंभ qd ग्राया था। उससे 
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qd खुर्जा के सेठ सूरजमल जटिया के घन से १६३६ में एक वार फिर हर की 
पौड़ी भ्रौर ब्रह्मकंड के विस्तार का काम शुरू हुआ । इस वार अनेक निजी भवनों 
को तोड़ कर घाट को और भ्रधिक प्रशस्त किया गया था। हर को पौड़ी को 
सवंथा नया रूप प्रदान किया गया। पहली वार महिलाओं के अलग घाट की 
व्यवस्था की गयी । १६३८ के बाद हर की पौड़ी पहली हर की पौड़ी से चौगुनी 
प्रशस्त बन गयी । उसी वर्ष हर की पौड़ी के सामने वाले द्वीप पर राजा बिरला 
स्मृति टॉवर बना भ्रौर हर की पौडी को भाज का स्वरूप मिला। भ्रव हर को 
पौडी की लम्बाई २८५ फुट हो गयी थी । 


पौडी का नया रूप प 
१६७४ के qr के आते-प्राते यह हर की पौड़ी भी छोटी पड़ने लगी, वयोंकि 


कुंभ और भ्रन्य मेलों-पवों पर झाने वाली भारी भीड़ के दवाव को ग्रव यह हर की 
पौड़ी भी सहन करने में समर्थ नहीं रह गयी थी । यातायात को सुविधाश्रो के बढ़ 
जाने के कारण हरिद्वार अब लगभग वारह महीने यात्रियों का स्वागत करता ही 
रहता है । खास मेलों-ठेलों में तो भ्रागंतुकों को सख्या लाखों में पहुच जाती है 
झौर हर आदमी हर की पौडी पर ही नहाना चाहता है। इस बात को ध्यान में 
रख कर १६८० के झर्घझंभ से पूवं हर की पौड़ी के उत्तर में कुछ श्रोर भवन 
ग्रघिगृहीत कर लिये गये । उ० Wo फे सिचाई विभाग ने हर को पौड़ी के विस्तार 
कार्ये को सम्पन्न कराने का जिम्मा लिया । श्रीगंगा सभा के महामंत्री स्व. जगदीश 
मिश्रा और उनके परिवारजनों के सौजन्य से बम्बई के हिंदुजा फाउडशन ने इस 
प्रस्तावित विस्तार-कायं के लिए २५ लाख रुपये दान दिय ओर शासकीय ठेकेदार 


श्री त्रिलोकचंद सुधीर गुप्ता ने १९८४ m अक्तूबर मास में ही निर्माण काय 
आरम्भ कर दिया i 
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कुम्भ का अमृत योग 
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 


प्रह्माद जी भगवान्‌ की स्तुति करते हुये कह रहे हँ-- 
मर्त्यो मृत्युव्यालभीत पलायन्‌ 
लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भयं नाधि गच्छन्‌ । 
स्वद्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य 
स्वस्थःरोते मृत्युरस्मादपेति ॥ 
(श्रीमद्भागवत) 

हि जगत्‌ के ग्रादि कारण प्रभो ! यह मरणधर्मा प्राणी मत्यु रूपी सर्प के 
भय से भयभीत हुम्रा सभी. लोकों में भागता फिरता है, किन्तु इसे कहीं भी निर्भय 
स्थान दिखाई नहीं देता । यदृच्छा से यदि वह तुम्हारे चरणा कमलो को प्राप्त 
कर लेता है, तो वह स्वस्थ होकर सोता है, मृत्यु उसे देखकर दूर भाग जाती है । 

यह मरणाधर्मा प्राणी मृत्यु से बहुत ग्रधिव भयभीत रहता है, प्राणी मात्र 
की यही हादिक इच्छा रहती है क्रि मैं मलं नहीं । जो आत्मा की अमरता का 
अनुभव करते हैं चे मृत्यु को एक जीवन की ददा समभते हैं, किन्तु अन्य साधारण 
प्राणी तो सदा संशंक रहते हैं, कहीं हम मर न जायें । वे मृत्यु से बचने के, अमर 
होने के, अनेकों उपाय करते हैं । अमृत प्रात करने के लिये उद्योग करते हैं। 
भगवानु की जिन पर EST होती है, ऐसे पुष्यवान्‌ प्राणी ही अमृत प्राप्त करते हैं । 
अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न तो सभी करते हैं, किन्तु जो भगवान्‌ को हृदय में 
रखकर उनको हो आज्ञा से कार्य करते हैं अमृत तो उन्हीं को ही प्राप्त होता है । 
एक पौराणिक कथा है-- 

असुरों ने सुरों को रण में पराजित कर दिया । सुरों (देवताओं) का एक 
मात्र आश्रय श्री हरि ही हूँ। वे दौड़े-दौड़े विष्ण भगवान्‌ के पास गये और 
वोले-- महाराज ! हमें असुरो ने हरा दिया ।' 

भगवान ने कहा--'हरा दिया तो क्या हुग्ना ? 'हारे हरि ते जा मिले जीते 
जम के द्वार ।' यदि तुम हारते नदीं, तो मेरे पास क्यों आते? चेन की बंशी 
बजाओ, राम-राम रटो ।' 

देवताग्रो ने कहा--'प्रजी महाराज | हराते क्यों हो, आपकी शरण में भी 
हार ? हमें अजर-अमंर कर दो ।' 
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भगवान्‌ ने कहा- “ग्रच्छा यों करो, अमृत निकाल कर पी लो ।' 
देवता वोले--'महाराज ! अमृत कहाँ मिलेगा ? केसे मिलेगा ? कब 
मिलेगा ?' 
भगवान्‌ बोले--'म्रमृत अगाध समुद्र में मिलेगा । पुरुषार्थं से मिलेगा भ्रोर 
जब तुम पुरुषार्थ करते-करते थक जाझोगे तव मिलेगा ।' 
देवता बोले--'महाराज ! अगाध समुद्र से अमृत कंसे निकालें ? पुरुषार्थ 
में तो हमारे शत्रु सुर हम से भी बढ़ कर हैं, पुरुषार्थं से ही म्रमृत मिलता हो 
तव तो वे ही उसे घटक जायेगे ! 
भगवान्‌ ने कहा--'अमृत मिलता तो पुरुषार्थ से ही है, किन्तु पीता वही 
है जो मेरी शरण में आता है, तुम पुरुषार्थं भी करो और मेरे शरणागत भी वने 
रहो । तुम WU शत्रु असुरों से मेल करके उनके ही पुरुषार्थ में पुरुषार्थ मिलाकर 
अमृत निकाल लो, फिर मैं देख लूंगा ।' ॒ 
भगवान्‌ की वात देवताम्रों ने मान ली, उन्होंने ग्रसुरों की सहायता से 
समुद्र-मन्थन करके अमृत निकाल लिया । सभी औषधियों के जानने वाले धन्वन्तरि 
भगवान्‌ अमृत का कुंभ लेकर समुद्र से निकले । पुरुषार्थ में तो असुर प्रबल थे ही, 
अमृत के कुंभ को लेकर वे मागे । देवताओं का मुँह फक्क पड़ गया । 
भगवान्‌ ने कहा---तुम भी इनके पीछे भागो, दौड़ कर श्रमृत कुम्भ को 
छीन लो ।' 
देवता निराशा के स्वर में बोले--'महाराज ! हम इन श्रसुरों से थोड़े ही 
जीत सकते हैं । इनसे अमृत कुम्भ थोड़े ही छीन सकते हैं ।' 
भगवान्‌ ने डाँट कर कहा- WX तुम बड़े नपुंसक हो रे, अरे छीन नहीं 
सकते हो तो थक तो सकते हो, तुम पुरुषाथं तो करो, अमी से जुआ बयों डाले 
देते हो ? पुरुषार्थं करते-करते जहाँ थक जाझोगे वहीं मैं तुम्हारी सहायता के लिये 
पहुँच जाऊंगा ।' 
देवताओं ने भगवान्‌ की वात मान ली, वे भी असुरों के पीछे ger बाँध 
कर दौड़े। भ्रमृत कुम को लेकर असुर भी दौड़े। तीन दिन तक भागते रहे । 
देवता कुछ पीछे पड़ गये, असुर भी कुछ थक गये थे। उन्होंने सोचा, तनिक 
विश्राम ले लें | वे नीचे उतरे तो वह कुशावत क्षेत्र (हरिद्वार) था । हर की पौड़ी 
पर उन्होंने भ्रमृत-कुम को रख दिया । घडा प्रतीत होता है कुछ ढेका नहीं होगा, 
अमृत की कुछ dA वहाँ गिर गयीं । इतने में दूर से देवता दौड़े ग्राते हुए दिखाई 
दिये, ग्रसुर भ्रमृत-कुंम को बगल में दवाकर पुन: भाग खड़े हुए । देवताओं ने हर की 
पौड़ी (ब्रह्मकूंड) में गोता लगाया TX वह भी चल दिये ग्रसुरो के पीछे । तीन 
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दिन तक फिर भागते रहे । श्रसुर पुनः थक गये। फिर वे उतरे तो गंगा-यमुना 
का पवित्र संगम तीर्थराज प्रयाग का पुण्य क्षेत्र दिखाई दिया । वहाँ मी भटके से 
जो उतरे तो भ्रमृत छलक पडा । देवताओं ने पीछा न छोड़ा, फिर भागे । इसी 
प्रकार क्षिप्रा नदी के किनारे श्रवन्तिका (उज्जैन) और गोदावरी नदी के किनारे 
नासिक में भी वे ग्रमृत-कुँग को लेकर उतरे और वहाँ भी अमृत से संसगं हो 
गया । इसी प्रकार बारह दिन को दौड़ धूप के अनन्तर देवता थक गये । वे भगवान्‌ 
की शरण में गये । भगवान्‌ मोहन से मोहनी बन गये । नाक की नथ से चक्र- 
सुदर्शन का काम किया । असुरों के हाथ में गया हुआ भ्रमृत पुनः देवताझों को 
प्राप्त हो गया । 

सभी जानते हैं, देवताओं का एक दिन हम मनुष्यों के १ वर्ष के समान है । 
प्रतः हमारे वर्षों से मृत की छीना-झपटी वारह वर्ष तक होती रही और बारह 
वर्ष में चार स्थानों पर अमृत-कुम्भ का संसग हुआ । अतः इन स्थानों में प्रत्येक 
बारह वर्ष पर कुंभ का योग होता है । कुँभ के योग के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


चन्द्रः प्रश्रवणाद रक्षां सर्यो विस्फोटताददयो। 
दत्येम्यश्च गुरु रक्षां सौरिदवेन्द्रजादभयात ॥ 


श्र्थात्‌ मृत-कुंभ की रक्षा में पाँच देवताझओं ने विशेष श्रम किया । ग्रसुरों 
से जब कुम्भ के लिये छीना-भपटी हो रही थी तो चन्द्रमा ने उसे गिरने नहीं 
दिया, सूर्य ने उसे फूटने से बचाया, बृहस्पति जी ने दैत्यों से रक्षा की और शनि 
ने इन्द्र की भय से रक्षा की । इसीलिये इन ग्रहों के योग से ही कभ का योग होता 
है । प्रयाग कुंभ के सम्बन्ध में लिखा है :-- 
मकरे च दिवालये वषगे च बहस्पतौ 
कुभयोगो भवेत्‌ तत्र प्रयागे कृति दलभ: ॥ 
माध वुषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ । 
अमावस्यां यदा योगः कुस्भाख्यस्तीथेनायके ॥ 
अर्थात्‌ सूर्ये तो मकर राशि के हों और वृहस्पति वृष राशि पर, तब प्रयाग 
में अति दुभ कुंभ का योग होता है । माघ का महीना हो, अमावस्या तिथि हो, 
बृहस्पति वृष राशि पर हों गौर सूयं-चन्द्रमा मकर राशि पर, तब तीर्थराज प्रयाग 
में अत्यन्त दुलभ कंभ का योग होता है | 
सुना है, इस वषं ये सब योग हैं । इसीलिये तीर्थराज प्रयाग में ग्रति दुर्लभ 
कुंभ का झमृत योग है । जो भी माघ मास में, विशेषतः माघ की मौनी अमावस्या 
को यहाँ प्राकर स्नान करेंगे, उन सब को अमृत तो प्राप्त होगा ही, किन्तु उस 
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प्रमृत का पान वे ही पुरुष कर सकेंगे, जिनका प्रभु के चरण कमलो में प्रेम 
होगा । यहाँ का प्रयत्न तो सभी करेंगे, सभी कष्ट सहकर, भाँति-भाँति के दुःख 
उठाकर भ्रावेंगे--पुरुषार्थ करेंगे सुना है चोरों व उठाईगीरों के दल-के-दल झा 
रहे हैं, किन्तु वे प्रयत्न करके भी उसका पान व.रने में समर्थ न होंगे। कारण यह 
है कि उनका उद्देश्य भिन्न है । जो श्रद्धापुवंक भ्रायेंगे, नित्य नियम से भगवान के 
शुभ नाम का कीन करेंगे, भगवत्‌ सम्बन्धी भागवती कथाश्रों का श्रवण करगे, 
यथार्थ अमृत. का पान तो वे ही कर सकंगे । सभी युगोंमें, विशेष कर कलिकाल 
मे, नामामृत अ्रौर व.थामृत-ये ही परम सार हैं, इनका पान करने वालों को ही 
तीथंवास और कुम्भरनान का फल प्राप्त हो सकेगा । इसीलिये प्रत्येक पुराण में 
तीर्थ-महात्म्य के अनन्तर यह इलोक लिखा मिलता है-- 


यस्य हस्तो च पादो च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
सवन्व्रियाण बुद्धिश्च सतीर्थफलमश्नुते ॥ 
श्रर्थात्‌ जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, मन, बुद्धि तथा सभी इन्द्रियाँ झपने 
बश में हूं, जो सदाचारपूर्वंक तीथं में रहता है यथार्थ में फल का वही भागी होता 
है । तीथोँ में और स्थानों में यही: ग्रन्तर है । अन्य स्थानों में ग्रपने घर पर पुण्य- 
कमं करो तो उसका जितना फल होगा उसी को तीथ में करो तो उसका WEUT- 
गुण फल होगा । 
इसी प्रकार पाप की भी बात है, घर पर जो पाप करो वह तो प्रायश्चित्‌ 
करने से तीथं में जाने से छूट भी जायेगा, किन्तु तीर्थो में किया हुझा पाप बच्जलेप 
हो जाता है, वह हूटता नहीं । 
अन्न क्षेत्रे कृतं पापं तीथं क्षेत्र दिनश्यति। 
तीथ क्षेत्रे कृतं पापं बज्त्रलेपो भविष्यति n 
इसीलिय तीर्थराज प्रयाग में जो पापों से यथाशबित वचकर, भ गवत्‌ कथा 
तथा मगवन्ताम कीर्तन करते हुए स्नान करेंगे उन्हें ही कुम्भ का श्रमृत योग में 
qui लाभ होगा । यो फल तो सभी को मिलेगा । 
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अमृत-कुम्भ और तीर्धरान प्रयाग 
स्व० उमाकान्त मालवीय 


कुम्भ स्वयं में एक शकुन का प्रतीक है । विशेषकर भरा हुआ कलझ तो 
भनेक मांगलिक चिन्ह हैं । ऐसे में भ्रमृत से छलकते हुए लबालब पूर्ण क्‌ूभ की 
मांगलिकता के क्या कहने । इन कू'भ सम्मिलनों को लेकर अनेक पुराणों में एक 
प्रकार क्री कथाएँ प्रचलित हैं । स्कन्द पुराण में सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण ढंग से 
कू'भ का निदर्शन किया गया है। 
पुरा प्रवत्ते देवानां देत्ये सहमहारणे, 
समुद्रसंथालात्प्राप्तं सुधा कु भ qum । 
यस्यात्कु भात्ससुत्क्षिप्त सुधाबिन्दुमहीतामे, 
यत्रयत्रात्पतत्तत्र कु भ पव प्रकल्पिपेतम्‌ ॥ 
समुद्र मंथन से प्राप्त सुधा कुभ को अधिकृत करने के लिये जो देवासुर 
सधषं हुआ ग्रोर देवताओं ने जहाँ-जहाँ उस भ्रमृत कुम्भ को रखा वहाँ ग्रमृत की 
कुछ बूंदे छलकी फलतः उन स्थानों पर कुम्भ पवं भ्रायोजित होता है । 
समुद्र मंथन के बाद चोदहवें रत्न के रूप में अमृत कुम्भ हथेली पर लिये 
हुए भगवान्‌ धनवन्तरि प्रकट हुए। राष्ट्रकवि श्री मैशलीशरण गुप्त के शब्दों में 
कहा गया है--- 
तब प्रकरे सितवसन वद्य धन्तन्तरि ज्ञानी । 
लिये सुधा का पात्र, जिलाने को मृत प्राणी ॥ 
देवराज इन्द्र के संकेत पर उनके सुपुत्र जयन्त ने श्रमुत GROW उठा लिया 
ओर भाग निकला, उसके पीछे-पीछे दानव दोड़े । जयन्त को भागता हुआझा दानव 
गुरु शुक्राचायं ने देख लिया था ओर उन्होंने ही दानवों को जयन्त का पीछा करने 
का भ्रादेश दिया था । निरन्तर वारह दिन श्रौर वारह रात तक यह भाग-दौड़ 
चलती रही । उस भ्रमूत कु म की सुरक्षा के लिये देवताभ्नो ने बृहस्पति, चन्द्रमा, 
सूर्य और शनि को नियुक्त किया । चन्द्रमा का दायित्व था कि वह अमृत को छलकने 
से और बहने से रोके । बृहस्पति का दायित्व था कि वह भ्रमृत को राक्षसो से 
बचाये । देवता प्रकेले ही उसे पी न जायें इसकी जिम्मेदारी शनि को सौंपी गयो । 
सूर्य का उत्तरदायित्व था कि श्रमत-कुँम फूट न पाये इतनी सुरक्षा बरतने के 
बावजूद कु भ इस तरह लबालब मरा था कि वह छलकता ही रहा-- 
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चंद्र प्रसुदणाद्रक्षां सुर्यो विस्फोट नात्त था । 
देत्येम्यश्च qu: रक्षां सारिद वेन्द्रजातभयात्‌ ॥ 
यह अमृत क्‌ भ जहाँ-जहाँ छलका वहाँ-वहाँ कुम मेला लगता है । 
विष्णद्वारे तीर्थराजेश्वन्त्या गोदीवरी तटे । 
सुधा बिदुविनिक्षेपात्‌ कु भ पर्वति विश्वतम्‌ 
ग्रर्थात यह कू म पर्व — 
(१) हरिद्वार अर्थात्‌ विष्णुद्वार । 
(२) तीर्थराज प्रयाग । 
(३) गोदावरी तट नासिक । 
(४) क्षिप्रा तक बन्ति अर्थात्‌ उज्जैन में ग्रायोजित होता है । | 
इन आयोजनों में हमारे देश की मयूरपंखी संस्कृति के विराट्दर्शन होते हैं। ' 
सुरघनु रंगी विभिन्न रीति-रिवाज सभ्यता का सगंम इन आायोजनो में होते हैं । 
(१) विष्ण्द्वार प्रर्थात्‌ गंगातट स्थित हरिद्वार । | 
(3) गोदावरी तट नासिक । 
(३) क्षिप्रातट स्थित अवन्ति अर्थात्‌ उज्जैन । 
(४) गंगा-यमुना तट स्थित तीर्थराज प्रयाग । 
तीथराज प्रयाग-- 
इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है । प्रयाग के अतिरिक्त इसके प्राचीन 
नामों मे-तीथराज, भाष्कर क्षेत्र शौर इलाहावाद प्रमुख हैं । गोस्वामी तुलसीदास 
के शब्दों में | 


>= sso — -- 


साध मकर गत रवि जब होई, 
तीरथ पतिहि आव सब कोई । 
घ्रतिवत्सर जस होई अनन्दा, 
मकर मज्जि गवर्नाह मुनिवन्दा ॥ 
यह स्थान देवी सिद्ध पीठ के जो वावन स्थान वतलाये गये हैं उनमें एक 
है। यहाँ सती की पीठ गलकर गिरी थी । इलाहाबाद कभी संयुक्त ग्रागरा व 
अवघ की राजधानी थी । स्वतन्त्र भारत ने जाने किस भ्रपराध के कारण उसका 
यह गौरव छीन लिया । 


यहाँ सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म हुआ था । महाभारत आदिपर्व 
के पचपनवें प्रध्याय में इसका उल्लेख है । ब्रह्मा ने प्राचीनकाल में यहाँ सौ अरव” 
मेघ यज्ञ किये थे, ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक वेदी प्रयाग है। मर्हाष भारद्वाज 
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का यहीं आश्रम है । महाभारत झादिपवं सत्तासीवें अ्रध्याय में लोक-विख्यात गंगा- 
यमुना के संगम पर ब्रह्मा द्वारा किये गये यज्ञो का उल्लेख है, जिसके कारण इसका 
नाम प्रयाग हुआ । यहाँ तपस्वियो द्वारा सेवित तापस वन है । वामन पुराण के 
बाइसवें भ्रध्याय के अनुसार ब्रह्मा द्वारा किये गये यज्ञों की वेदियाँ इस प्रकार है-- 

(१) पुर्व वेदी गया । 

(२) परिचिम वेदी पुष्कर । 

(३) दक्षिण वेदी विरुजा | 

(४) उत्तर वेदी स्यमन्तक पंचक भ्रर्थात्‌ कुरुक्षेत्र । 

(५) मध्य वेदी प्रयाग । 


वृहस्पति जब भिन्न-भिन्न निम्नांकित चार राशियों के साथ होता है तब 
कुंभ का योग होता है-- 

१. कुंभ राशि के वृहस्पति के होने पर हरिद्वार में भागीरथी तट पर। 

२. वृष राशि के वृहस्पति होने पर प्रयाग में त्रिवेणी तट पर । 

३. सिह राशि के वृहस्पति होने पर नासिक ञ्ज गोदावरी तट पर । 

Y. वृश्चिक राशि के वृहस्पति होने पर क्षिप्रा तट उज्जैन में । 


वनवास के दिनों में भगवान्‌ राम, लक्ष्मण और जानकी प्रयाग में गंगा- 
यमुना के संगम पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ग्राये थे । भरत भी श्रीरामचन्द्र की 
खोज में अयोध्या से चित्रकूट जाते समय यहाँ ठहरे थे । वाल्मीकि रामायण 
झ्रयोध्या काण्ड चौवनवें सगं में इसका उल्लेख है । भारद्वाज ऋषि प्रयांग में वास 
करके माधव जी की ग्राज्चा से कश्यप आदि सप्त ऋषियों में सम्मिलित हो गये 
हैं । प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्पवास करने प्रयाग आते थे और इन्हीं के 
आश्रम में ठहरते थे । | 

प्रह्लाद ने यहाँ आकर स्नान किया था । वामन पुराण, वाइसवं अ्रध्याय के 
भ्रनुसार प्रह्वाद ने प्रयाग में जाकर निर्मेल तीर्थ में स्नान करने के उपरान्त लोकों 
में विख्यात यमुनातीर्थ में वटेश्‍वर रुद्र एवं योगशायी माधव का दर्शन किया । 

श्री आदिनाथ स्वामी प्रथम तीर्थङ्कर ने यहाँ दीक्षा ली थी, तप धारण 
किया था भ्रौर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, महात्मा कुमारिल भट्ट यहाँ निवास 
करते थे । बौद्ध गुरु से उस मत की शिक्षा लेकर इन्होंने बौद्धमत का भारत से 
मूलोच्छेदन कर लिया था, और भ्रन्त में स्वेच्छा से गुरुद्रोह का प्रायश्चित्त धान 
की भूसी की चिता पर तिल-तिल जलकर किया था। जगद्गुरु शंकराचायं ने 
लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पहले, यहाँ उनका दर्शन किया था। महात्मा 
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कुमारिल अपने समय के सबसे बड़े भर प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं थे । 
प्रयाग के समीप ही गंगा के बायें किनारे पर भूसी है, जहाँ ग्राजकल भूत- 
पूवं क्रान्तिकारी ओर सुप्रसिद्ध सन्त श्रद्धेय प्रमुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम है । 
इस भूसी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुर है, जो उवंशी के प्रणय प्रसंग को लेकर 
कृहाकवि कालीदास ने 'विक्रमोवंशीय' ग्रन्थ का प्रणयन किया था पुरुरुषा-उवंशी की 
प्रणय-स्थली यही प्रतिष्ठानपुर है । इस प्रतिष्ठानपुर को पुरूखा की माता इला 
ने बसाया था। राजा प्रभिहाप्त होने पर स्त्री हो गया, उसके रूप पर चन्द्रमा 
पुत्र बुघ मुग्ध हो गया। वुद्ध भोर इला के संयोग से पुरूखा की उत्पत्ति हुई थी । 
प्रतिष्ठानपुर में प्राकर गालव ऋषि ने राजा ययाति से उनकी कन्या माधवी की 
याचना की थी । ऱ्यामकणं भ्रश्‍व प्राप्त करने के लिये ययाति ने गालव को भ्रपनी 
कन्या माघवी प्रदान की थी । महाभारत उद्योग पवे एक सौ चोदहवे ग्रध्याय में 
प्रसंग का विवरण दिया गया है । राजा नहुष, जिसने इन्द्र पद प्राप्त कर लिया 
था, लेकिन इन्द्राणी शची पर भ्रासक्त होने के कारण सर्प्ताषयों के शाप से सर्प 
योनि में जा पड़ा था, प्रतिष्ठानपुर में शासन करता था । 
महाराजा ययाति, निनका उल्लेख ग्रभी पहले किया जा चुका है, ने भ्रपने 
बेटे पुरु से यौवन माँग कर भोग किया था । कालान्तर में उन्होंने उस बेटे का 
यौवन वापिस कर दिया था और उसे यनेक वर भी दिये थे। महाकवि कालीदास 
की भ्रमरकृति शाकुन्तलम्‌ का नायक दुष्यन्त भी यहाँ शासक रह चुका था । उसके 
पुत्र सवंदमन भरत ने यहाँ शासन किया । कहा जाता है कि इसी भरत के नाम 
से हमारे देश का नाम भारत हु्रा। ब्रह्मपुराण के दशवे, ग्यारहवे ग्रौर बारहवं 
अध्याय तथा लिंगपुराण प्रथम खंड तिरसठवें अध्याय में प्रतिष्ठानपुर के इन लोक 
विख्यात शासकों का उल्लेख किया गया है । 
महाभारत म्रादिपवं के पचासीव भ्रध्याय में कहा गया है । प्रयाग प्रतिष्ठान- 
पुर, कम्बलाइवतर तीथं, भोगवती यह ब्रह्मा की वेदी है । ऋषि-मुनि लोग प्रयाग 
को तीन लोक के तीर्थो से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। यहाँ पर राजा 
वासुकी का भोगवती नामक स्थान है। प्रयाग में ही गंगा के तट पर दशाइवमेघ 
नामक तीथं स्थान है । 
मत्स्य पुराण के एक सौ तीनवे अध्याय के ग्रनुसार प्रयाग प्रतिऽ्ठानपुर से 
लेकर वासुकी के हृद तक तो कम्बलाश्वतर तीर्थ और बहुमूलक नामक नाग 
स्थान है । यह सब मिलकर प्रजापति क्षेत्र कहलाता है। एक सो पांचवे अध्याय 
के अनुसार जब प्रलयकाल में सूर्य और चन्द्रमा नष्ट हो जाते हैं तब विष्ण भगवान्‌ 
प्रयाग में प्रक्षयवट के समीप बारम्बार पूजन करते हुए स्थित रहते हैं। एक सौ 
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दसवें भ्रध्याय में कहा गया है कि प्रतिष्ठानपुर तीथं में ब्रह्मा स्थित हैं । 

पद्यपुराण, स्वर्ग खण्ड वावनवें भ्रध्याय में कहा गया है कि गंगा और यमुना 
इन दो नदियों के पास तीर्थराज है । चोवनवें अ्रध्याय के अनुसार साढ़े तीन करोड़ 
तीथों का मुख्य राजा प्रयाग है । छियासवें भ्रध्याय में कहा गया है कि तीनों लोकों 
में प्रयाग स्नान ओर उससे भ्रधिक वहाँ का केश मृण्डन दुर्लभ है । 

कर्मपुराण-ब्राह्मी संहिता पूर्वाध उन्तालीसवें श्रध्याय में कहा गया है कि 
गंगा के पूर्वी तट पर त्रिभुवन विख्यात प्रतिष्ठान नगरी है। यहाँ तीन रात्रि वास 
करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त छोता है। पुराणों में प्रयाग की महिमा का 
बहुत बखान किया गया है । 

इलाहाबाद गंगा-यमुना के पवित्र संगम क्षेत्र पर भवस्थित है। कहा जाता 
है कि यहाँ गुप्त रूप से सरस्वती भी भ्राकर मिलती हे । सम्भव है कि किसी 
काल में यहाँ प्रत्यक्ष रूप से संगम हुआ हो । दारागंज के निकट गंगा में दशाश्वमेघ 
तीथं है भ्रोर यहाँ ब्रह्म इवर शिर्वालग है । 

संगम के समीप यमुना तट पर शोक के अधूरे किले को ग्रकबर ने पूरा 
किया था । अकवर के नवरत्नो में से एक बीरवल यहीं के थे। इसके भीतर 
अक्षयवट बिना पत्ती का दो शाखाश्रों का वृक्ष है। इसी स्थान पर भ्रादि तीथंखुर ने 
तपस्या की थी । इस किले के भीतर अशोक को लाट है। 

प्रयाग में ग्रपोली देवी का मन्दिर है। इसे सती के पीठों में माना जाता है। 
मन्दिर में केवल एक वेदी है । यहीं पर भगवान बेनीमाधव का मन्दिर है। इसके 
उल्लेख श्री मध्वाचायं के शंकर विजय में किया गया है । 

सम्राट्‌ हषंदघंन संगम स्थल पर प्रति पाँच वषं के बाद छठे वर्ष अर्धकु भी 
के अवसर पर (महामोक्ष परिषद) बुलाते थे उस समय सम्राट हषवर्धन सवंस्व 
दान कर देते थे और बहिन राज्य श्री से भिक्षा माँग कर अपना काम चलाते थे । 
यहीं TX महषि भारद्वाज को मर्हाष याज्ञवल्क्य ने रामकथा सुनाई थी। बाँध 
पर शयन मुद्रा में बड़े हनुमान्‌ जी की प्रतिमा है दाताध्यायी के अनुसार प्रयाग 
के तीथं का राजत्व नागवासुकी के निकट वासुकी हृद के नायक्र देवता शेषनाग 
द्वारा प्रदान किया गया था । यहाँ पर नागवासुकी का सुप्रसिद्ध मन्दिर है । शता- 
घ्यायी के अनुसार सरस्वती जो यहाँ भ्राकर मिली हैं, का वणां 'इन्द्रगोपा म्रर्थात्‌ 
बीरवहटी का है । शुक्लवर्णा गंगा, इयायवर्णा यमुना भ्रोर रक्तवर्णा सरस्वती का 
यहाँ सम्मिलन हुभ्रा है । 

मत्स्य पुराण के भ्रनुसार प्रयाग क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है-- 

(१) ` पूवं में समुद्र कूप । 
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(२) दक्षिण में बहुमूलक । 
(३) पश्चिम में कम्वलश्वतर । 
(४) उत्तर में वासुकी हृद । 
पद्यपुराण महाभारत एवं अग्नि पुराण ने इस सीमा का समर्थन किया है । 
त्रिवेणी की सीमा के विषय में प्रयाग क्षेत्र में सितासित नदियों के संगम पर बीस 
घनुष की लम्बाई-चोड़ाई का क्षेत्र वेणी या त्रिवेणी कहलाता है त्रिवेणी अ ठ 
झौर म म्र्थात्‌ ओम्‌ का पर्याय मानी गई है। भ्र सरस्वती, उ गंगा ओर म यमुना 
के वर्ण एवं प्रतिनिधि हैं। इन तीनों नदियों के संगम को अनिरूद्ध प्रद्युम्न एवं 
संकषंरा भादि देवो से भ्रधिष्ठित माना गया है । 
त्रिवेणी क्षेत्र की सीमा के भीतर ( प्रयाग ) प्रतिष्ठान एवं "TEX नामक 
तीन भ्नर्निकुण्डो की स्थिति तथा इनके बीच से होकर गंगा के प्रवाहित होने क्री 
बात कही गई है | तीर्थराज प्रयाग मौर गंगा की महिमा वणांन करने के लिये तो 
झलग-अलग अनेक ग्रन्थों के प्रणयन की श्रावश्यकता होगी । 
माघ मेले अथवा कुंभ मेले में स्नान के प्रमुख पाँच Wd हैं, जो इस प्रकार 
हैं :-- 
(१) पोष पूर्णिमा । 
(२) मकर संक्रान्ति । 
(3) अ्रमावस्या । 
(४) बसन्त पंचमी । 
(x) माघ पूणिमा i 
भगवान्‌ श्री राम को श्वक्धवेर जो कि प्रयाग के निकट ही है निषादराज 
गुह्‌ तीर्थराज की ओर ही ले ग्राया था । स्वामी रामानन्द जी की यह जन्म भूमि 
है । उनके लोकवित्रुट ग्रन्थ, 'ग्रानन्द भाष्य, “श्रीमद्रभगबद्गीता भाष्य”, “विष्णु 
महातन्त्र' तथा “श्रीराम चरण पद्धति’ हैं। अनुमानत ! ये पुस्तकें चौदहवीं 
शताब्दी में रची गई थीं। 
सुप्रसिद्ध सन्त मलूकदास इसी प्रयाग के कडा क्षेत्र के थे सन्‌ १९६० में 
मुरलीधर कवि का जन्म भी यहाँ हुआ था । इनक ग्रन्थ 'राग-रागनी', “श्रीकृष्ण 
चरित्र, 'चित्रकला तथा 'फरूंखसियर का जंगनामा' अपने काल में सारे देश में 
प्रसिद्ध wq १७३४ में प्रयाग में तोष नामक कवि हुए, जिन्होंने “रसवेद' 
'भववेद , 'विनायक शतक” तथा 'नखसिख” नामक पुस्तकें रची थीं । 
सन्‌ १८५० से ९८९१ के बीच लाला काशीराम प्राघुनिक शैली में हिन्दी- 
उर्दू के लेखक के रूप में भ्रवतरित हुए, ग्रौर उनकी कृतियाँ बड़ी लोकप्रिय हुई । 
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do श्रीधर पाठक के अतिरिक्त हिन्दी गद्य के गौरव do बालकृष्ण भट्ट भी हमारे 
इसी नगर के थे । 

प्रातःस्मरणीय do मदन मोहन मालवीय से भला कौन परिचित नहीं 
होगा । उनकी जन्म-भूमि यहीं भारती भवन के निकट है। “भारत में fem 
शक्ति का उद्भव और विकास? जैसे अंग्रेजी ग्रन्थ के रचनाकार मेजर वामनदास 
वसु प्रयाग के ही रत्न थे । 

महामहोपाध्याय do गंगानाथ झा और do मोहनलाल सन्दल, Wo क्षेत्रेश 
चन्द्र चट्टोपाध्याय, do रघुवर दयाल मिट्ठूलाल शास्त्री जैसे महान्‌ संस्कृतज्ञ इसी 
नगर के गौरव थे । 

उर्दू के गौरव भ्रकवर इलाहाबादी, रघुपति सहाय फिराक, विस्मिल 
इलाहावादी श्रौर नूह नाखी इसी नगर को सुशोभित कर रहे थे और हैं । 

छायावादी वृहत्त्रयी, त्रिवेणी पंत, महादेवी श्रौर निराला ने इसी नगर को 
गौरवान्वित किया है । सरस्वती की भाँति निराला, पंत six महादेवी के वीच 
गुप्त ग्रथवा लुप्त हो गये हैं । 

do भ्रयोघ्यानाथ, सर सुन्दरलाल, मोतीलाल नेहरु, स्वरूप रानी नेहरु, 
कमला नेहरु, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित, जवाहरलाल नेहरु, राजषि पुरषोत्तम 
दास टण्डन, श्री मती इन्दिरा गाँधी, पं० हृदय नाथ कु'जरू, डॉ० केलाशनाथ 
काटजू, सर तेज बहादुर wx, लाल बहादुर शास्त्री, सी० वाई० चिन्तामरिए, 
de कृष्णकान्त मालवीय, केशव देव मालवीय जैसे लोगों ने इस नगर को गौरव 


प्रदान किया है । e 
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अमृत घट (कुम्भ) भव्य मेला 
दुर्लभ संयोग 
डॉ० सुरेशब्रत राय 


आधुनिक विकृति भ्रोर मनोवृति के बावजूद आध्यात्मिक वातावरण, चारों 
ग्रोर जहाँ यज्ञशालाम्नों से उठने वाला घुम्न, घृत-सामग्री की सुगन्धि, लाऊड- 
स्पीकरो से प्रसारित होने वाला भक्ति-संगीत विभिन्न कंम्पों में फहराती केशरिया, 
पीली, लाल रंग-विरंगी पतकायें, SuIHEG में गंगा-स्नान, पूजन-वन्दना, भजन- 
कोतंन, विभिन्न शिविरों में महात्माझ्रों के प्रवचन सुनते, रासलीला-रामलीला 
देखते, मध्याह्न भल्पविश्राम, तीसरे पहर से फिर उपदेशों, कथा-वार्ता का वही 
क्रम परलोक चिन्तन, दान-पुण्य देखते-सुनते रात हो जाती है। वही चहल-पहल, 
रंग-बिरंगी जगमग़ाती अल्कापुरी, बड़ा चौक बाजार, शंख, घंटा, घड़ियाल की 
ध्वनि, मंत्रोचारण से गूंजता वातावरत, सत्संग में कब एक मास व्यतीत हो जाता 
है कुछ पता नहीं लगता । विशाल देश के रंग-बिरंगे अनेक विशेषताओं से सम्पन्न 
विराट रूप का मिनी नमूना, भ्रखाड़ा की शाही का भव्य रूप, धर्मानु जनता की 
अगाध श्रद्धा, मन पर स्थाई प्रभाव डालने वाली है । विश्व का शायद सबसे बड़ा 
मेला इसी संगम के वालुकामय तट पर जुड़ता रहा है। शताब्दियों से ह्लंनसांग, 
टेवनियर टॉलब्याज तथा समय-समय पर विदेशों से भरने वाले अन्य यात्रियों ने 
कु भ मेले का वणान किया है । वृष के वृहस्पति, चन्द्र तथा सूर्य के मकर राशि में 
तथा अमावस्या तिथि होने के कारण प्रयाग में कुभ मेला हो रहा है । प्रत्येक 
बारहवें वर्ष ऐसा दुलभ अवसर प्राप्त होता है । 
कुम्भ मेले के साथ जुड़ी हैं लोक प्रिय पौराणिक कहानी समुद्र मंथन तथा 
मृत घट के लिये देवों एवं भ्रसुरों के वीच मनुष्य के १२ वर्षो तक छीना - झपटी । 
ममृत घट लेकर भागते जयन्त का असुरो द्वारा पीछा, चार स्थान पर घट रखकर 
विश्राम, जहाँ-तहाँ भ्रमृत छलकना भ्रोर इन्ही चार स्थानों में कुम्भ पवं का श्रायोजन 
हरिद्वार, उज्जैन, नासिक ग्रौर प्रयाग । तीर्थराज प्रयाग है यज्ञभूमि, संगम और 
्रक्षयवट का पर्याय, इसी श्रक्षववट से यात्री कूद कर मोक्ष के लिये ग्रात्महत्या 
करते थे । संगम के वालुकामय तट पर एक मास, कल्पवास, शारीरिक, आध्यात्मिक 
शुद्धि, भजन-कीतंन, संत्सग, का कायक्रम । 
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पुणंघट और जीवन दशन-- 
यह तो है बाह्य परिवेश की बात, वस्तुत: हमारे जीवन के हर क्षण में समुत्र 
मंथन चल रहा है । संसार ही महासागर है । भवसागर तत्वज्ञान इसका भ्रमृत घट 
है । जो घनवन्तरि, विष्णु जैसे श्रेष्ठ एवं विरले तत्त्वज्ञानियों को मिल पाता है! 
_ मन की सात्त्विक गुण--प्रधान देवत्व तथा तमस्‌ प्रधान झासुरी प्रवृत्तियों के बीच 
तत्त्वज्ञान भ्रमत घट के लिये निरन्तर संग्राम चलता रहता है । भ्रघ्ययन, मनन, 
निदिध्यासन, संत्सग, गुरु-उपदेश, सत्य तप अदि के भ्रनुशीलन इन्द्रिय निग्नद्‌ द्वारा 
साधक श्रासुरी वत्तियों को जीतकर, तत्वज्ञान घट प्राप्त कर लेता है, अमर हो 
जाता है । भ्रमृत घट ज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष है। १२ वर्ष की सतत्‌ साधना से 
यह तत्त्वज्ञान भ्रवश्य प्राप्त हो सकता है । पूर्णता प्राप्त करने पर ही कुम्भ dd 
भ्राता है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियन्त्रण एवं शुद्धि 
होने पर भी मोक्ष-प्रमतघट प्राप्त होता है, अतः बारहर्व वर्ष कुम्भ पव पूणघट 
सिद्धि का स्मरण कराता है घट तत्त्वज्ञान ही नहीं, quid: मंगल ओर घामिक 
अनुष्ठान का प्रतीक है । प्रत्येक वर्ष माघ के महिने में चन्द्रतथा सूर्य मकर में होते 
हैं परन्तु बृहष्पति योग वारह वर्षो में केवल एक वार भ्राता है, बारह ' इन्द्रियों (मन 
बुद्धि सहित) पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त ही मनुष्य सुख-दुःख पीडा-प्रसन्नता, 
राग तथा द्वेष, सांसारिकता से परे होकर स्थितिप्रज्ञ पूणंघट हो जाता है । 
कल्पवास और कायाकल्प-- 
कल्पवास से वस्तुतः साधक का कायाकल्प हो जाता है। एक महीने का 
प्रवास कोई पिकनिक नहीं, कठोर तपस्या-साधना है । जिसे कल्पवासी स्वेच्छया 
स्वीकार करता है । कल्पवास के कठोर नियम हैं, हितमित मध्यभोजन, असत्य 
भाषण, भ्रमंगल चिन्तन का त्याग, संघ्या, जप, हवन, देव-पूजन, भ्रतिथि-सत्कार, 
गो-विप्र सेवा, सिर मुण्डन तथा श्राद्ध । 
मनसा, वाचा, कमंणा, पवित्रता के बिना कल्पवास निष्फल हो जाता है । 
माघ के संगमस्तान सारे पापों को नष्ट अवश्य करता है परन्तु जब मानसिक 
शुचिता और पापों से मुक्त ग्राचरण हो । यदि प्रयाग में कल्पवास करते समय 
भी पाप किये गये तो उसका परिमाजंन कभी नहीं होगा । 
प्रायश्चित्तम्‌, परतीथ स्नानं च ऋषिभिः स्थल, 
किन्तु तीथं जयेदभीस, मनसाप्यशुभं कृतम्‌ । 
प्रयाग स्नान मात्रंण तृष्णा स्वगो न संशयः, 
प्रयागे विलयं याति पापं तोर्थकतं विना । 
( पद्मपुराण ) 
तदनुसार कल्पवास के लिये इक्कीस नियम बतलाये गये हैं-भूठ न बोलना, 
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हिंसा, क्रोध न करना जितेन्द्रिय होकर रहना, प्राणियों पर दया, ब्रह्मचर्यं पालन, 
तेल न लगांना, ताम्बूल, भ्रन्य व्यसन न करना, सूर्योदय से पूर्वं उठना, नित्यप्रातः 
“संगम स्नान, तीन समय संध्या-पूजन, हिज तर्पण, अधिकतम मौन ब्रत, सुपात्र 
को दान, इरिकथा श्रवण झौर सत्संग, तीर्थक्षेत्र से बाहर न जाना, दूसरों की 
निन्दा न करना, साधुओं की यथाशक्ति सेवा, भगवान्‌ का निरन्तर जप, स्मरण 
घोर पूजन | एक समय मोजन, यथासम्भव बिना पकाया भोजन करना, शायद 
जिससे भजन, सत्संग के लिये भ्रधिकतम समय मिल सके, भूमि पर शयन, गंगाः | 
जल का ही सेवन, राजा-रंक सभी का सांसारिक भेद-भाव भूलकर तापसी जीवन, | 
साधु-महात्माझों का सत्संग-विचार-विनिमय से तन और मन दोनों का कायाकल्प 
“हो जाता है। जो प्राणी कुमागंगामी होकर व्यवसनासक्त रहते हैं उनके लिये 
तीर्थं भूमि मगहर जैसी तथा गंगाजल अंकार के समान होता है। गंगाजल जैसे 
दुलभ रसायनिक तत्व सम्पन्न तुल्य जल का क्या कहना, जिसे अकबर ही नहीं 
औरंगजेब जसे कट्टर भी दूर-दूर से मंगवाकर नियमित-रूपेण सेवन करते थे । 
अनेक विदेशी यात्रियों ने इसकी पुष्टि की है । ऐसी विष्ण पदी के चरणों में पूरा 
एक महीने रहने से-निइचय ही शरीर के साथ मन और बुद्धि की शुद्धि भ्रवश्यर- 
भावी है । दान-पुण्य भी केवल स्वार्थ-जनित अथवा दिखावा न होकर इस सीमा 
तक कि अपने पास उत्तरीय भी न रह जाये, उधार लेकर काम चलाना पडे । 
जिस देश का चक्रवर्ती नरेश भी कोष से लेकर चस्त्राभूपण तक दान में दे दे स्वयं 
स्वामी की अपेक्षा ग्रपने को समाज की सम्पत्ति का मात्र रखवाला समझे, जहाँ 


ऐसी परम्परा रही हो वहाँ कुंभ मेला आध्यात्मिक सामूहिक qd के रूप में 
भ्राता है । 


सबसे बड़ा कुंभ मेला गंगा तट पर होता है। ठीक ही तो है गंगा हमारी | 


संस्कृति की प्रतीक है । गतिशील, शीतल आर अपरिचित तथा प्रतिकूल तत्वों | 
फो भी झात्मसात कर लेने झी क्षमता से सम्पन्न NIC यमुना ग्रपनी गहराई के 
कारण गम्भीरता की प्रतीक दोनों के संयोग से बुद्धित्व सरस्वती का उद्भव | 
होता है जिसे चर्मचक्षु देख नहीं पाते। ग्रक्षयवट के दर्शन, निकट आत्यात्सगं से | 
मोक्ष प्राप्त होता है । यह ग्रात्मत्सगं आत्महत्या की अपेक्षा है । सांसारिकता | 
भोतिकता, स्वार्थ रागद्वेष, मोहयुक्त व्यक्तित्व का अन्त ग्रौर फलस्वरूप भ्रमरत्व | 
की प्राप्ति परमार्थे-चिन्तन, ग्रात्म-विइलेषण झौर शुद्धि से निश्चय ही सच्चे uut | 
में मोक्ष प्राप्त होता है। . .. (or | 
यज्ञों की परस्पा- 007 | EE | 
. यज्ञ की प्राचीन परम्परा बाह्य कर्मकाण्ड तक ही सीमित नहीं है, जीवन 
स्वयं एक यज्ञ है । प्राचीन काल से ही सार्वजनिक रूप में यज्ञों की परम्परा रही 


४६ परमार्थे 


t — ÀÁ—À PB > 


a ——— À "D À—Á— — nmm op o > 


j—-——»-———————————————— s —— SP — n A — 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है, यज्ञ का निमन्त्रण मिलने पर मित्र, शत्रु सभी लाखों की संख्या में पघारते, 
विचार-विमश होता । भ्राज भी यज्ञो की परम्परा लगभग उसी रूप में चल रही 
है । शंकराचाय के समय से ही समाज को मार्ग दर्शन करने, दिशा एवं व्यवस्था 
देने वाले ग्रखाड़े पिछले छः श्रथवा बारह वर्षों को परिस्थितियों-परिवतंनों की 
पृष्ठभूमि में शिहावलोकन, परस्पर विचार-विमर्श करने, व्यवस्था देने की इष्टि 
से, कुंभ मेले में पधारते रहे हैं। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, द्रोणाचार्यं की परम्परा 
जीवित है । दशनामी और रामानन्दी ग्रखाड़ों के रूप में, यही है वास्तविक ज्ञान 
गंगा, साधुओं, महात्मात्माझ्नों का सत्संग ही संगम है मेले ग्रपने विराट देश तथा | 
झनेकता में एकता का प्रतिरूप तो होता ही है। 
इस संगम में डुवको लगाने से विवेक, ग्राध्यात्मिक वत्ति का भ्राविर्भाव 

होता है, कुवेर जेसा धनाड्य भी श्रभिमान छोड़कर हर्षवर्धन की सच्ची निष्ठा से 
कल्पवासी सादा जीवन व्यतीत करने लगता है । श्रपने को सम्पत्ति का संरक्षक 
मात्र मानकर एक-एक कौड़ी वितरित कर देने वाले, व्यक्तिगत शुद्धि के साथ 
समाज में एकता, समानता, शोषण एवं संघषं से मुक्त समाजवाद की सार्थक 
प्रतिष्ठा होती है । सांसारिक ऐश्वय से मुक्त तापसी जीवन समाज को प्रेरणा 
देता है । मत्स्यपुराण में मनसा, वाचा, कमणा, सादगी IX निमंलता के लिये 
आग्रह मिलता है, ऐश्वर्य इन्द्रिय सुख अथवा किसी भ्रन्य मोह के वशीभूत होकर 
सवारी द्वारा प्रयाग आने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे घोड़े से चलने 
वाले वाहन से जाये, चाहे किसी ग्रन्य प्रकार का वाहन हो, पैदल तीर्थयात्रा ही 
सबसे अधिक फलवती होती है । 

ऐश्वयं लोभ मोहाद्रा गच्छेद्यानेन यो नरः, 

निष्फल तस्यतत्सवं तस्याद्यानम निवजयेल i 

काम, क्रोध च लोभ च यो जित्वा तीथभाविशेत, 

न तेन किचिद प्राप्तं तीर्थाभिवेमनाम्‌ भगत । 

चाहे गो या, चाहे अश्‍वयान भ्रौर चाहे पालकी जैसे दान हों, पुण्य को नष्ट. 

करने वाले हैं। परिदिद्रान्वेषण की वृत्ति छोड़कर सद्वृत्तियों की ओर मन लगाना, 
कण-कण में ईश्वर को व्याप्त अनुभव करना श्रोर तदानुसार श्राचरण, वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण आदि घामिक ग्रन्थों का स्वाध्याय, दीन दुखियो की 
निष्क्राम सेवा ही तीर्थयात्रा है। यही अमृत बिन्दु-हैं। जो शायद कभी जयन्त के 
अमृत घट से. छलके होंगे जिनके पान से भ्रमरत्व प्राप्त होता है । आज फिर 
लाखों श्रद्धालु भक्तो की भीड़ उमड़ पड़ी है उस अमृत की खोज में कुम्भ से 
अमरत्व प्राप्ति के लिये कितने यात्री कुंभषट आत्मसात करके साथंक मोक्ष प्राप्त 
कर पाते हुँ, यह देखना है । BS 
परमार्थं . ४७. 
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पर्वो में महापर्व कुम्भ 


नारायण राव तट 


कुम्भ तथा अधंकुम्भ का महान्‌ पर्व मनाने की परम्परा भारत की अत्यन्त 
प्राचीन परम्परा है । यह परम्परा कब प्रारम्भ हुई, इस विषय में निश्चित रूप से 
कुछ कहना बहुत कठिन है । इस धमंप्रधान देश में wg Td बराबर बडी ही श्रद्धा 
झौर विश्वास से मनाया जाता है | यह यहाँ की गोरवमयी सभ्यता और संस्कृति का 
एक ऐसा उज्ज्वल रत्न है, जिसका उदाहरण संसार के किसी भी देश, घमं, सभ्यता 
एवं संस्कृति में नहीं मिलता । संसार में कोई भी ऐसा महोत्सव नहीं है जहाँ पर 
करोडो लोगों का ऐसा उमड़ता हुआ, ठाठे मारता EST जन-समूह इकठ्ठा होकर 
कुंभ पवे जैसी पावन बेला में उल्लास; श्रद्धा और विभिन्न सम्प्रदायो की सर्माचत 
ध्यात्मीयता को इतनी गहराई से मूतिमान करता है । वास्तव में प्रयागराज सा 
महापव॑ कुम्म भारतीय जन-जीवन का, यहाँ के सन्त महात्माओं की भ्राघ्यात्मषंय 
परम्परा का, महान्‌ उपलब्धियों का पंजीभूत कुंभ है, जिससे सहस्रशः मांगलिक 
विचार-धाराएँ पावन सुर-सरिता की भांति न जाने कब से भारत-भूमि को भपनी 
भर्म-प्रवण प्राणद शक्ति से झप्लावित करती झोर सींचती भ्रायी है। इसकी 
अविच्छिन्न परम्परा एक ऐसा प्रभाव है जो भ्रनादि काल से इस देवभूमि की जीवन 
दायिनी अन्तःसलिलता भागीरथी को पालता-पोषता श्राया है । ग्रतः कुंभ भारतीय 
चिन्तन, साधन ज्ञानघन-परम्परा का मथित अमृत है जिसका पान करता हुआ यह 
देश प्राज भी भजर-प्रमर है, Up है, ्रमृतपुत्र है । 

कुंभ की विराटता को देखकर भ्रनायास ही सस्नशीर्षाः, परम पुरुष का साकार 
बोघ-मानस-पटल पर उभरने लगता है । जन समूह के उस उमड़ते हुए उदधि को 
निहारकर भाव भोर सौन्दयं-संवेदना की जैसी तृप्ति होती है, उसे शब्दों में बांध 
पाना प्रसंम्भव है कहना न होगा कि कुंभ की चेतना लोकचित्त में मूलतः सौन्दर्यात्मक 
मूल्यों से जुड़कर प्रतिष्ठित हुई है । घीरे-घीरे उस पर धार्मिकता की नाना. प्रकार 
की बातें जम गई हैं। नाना भावनाप्नों से उसका कलेवर ऐसा महिमामण्डित हो 
गया है कि प्रब उसके मूल को खोज पाना सम्भव नहीं रहा है । जो भी हो, कुंभ 
बाहर dix भीतर के सोन्दयं का मणि कांचन संयोग है । उसके भन्ध-विश्वास में 
भी विइवास की पावन धारा भोर प्रेरणा स्फुरित रहती है । निःसन्देह कुंभ में भार- 
तीया का रूप अपनी विराटता के साथ मुखरित होता भ्रा रहा है । झपनी यत्कि- 
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ञ्चित्‌ दुबेलताग्रों को संजोये हुए भी उसकी सबलता का पलड़ा इतना भारी है कि 
उसकी तुलना में दुवंलताग्रों का भान तक नहीं होता । वस्तुतः कुम्भ भारतीय 
लोक-चेतना की झलकती सागर है, हिन्दुत्व का उछलता घर है तथा भारतीय धमं 
साधना की समग्रता के विराट्‌ दर्शन का पंजीभूत मांगलिक WS कलश है । 


कूभ का प्रथं घडा या कलश है । भरा हुआ घड़ा शुम एवं माँगलिक माना 
गया है । रिक्त ग्रशुम । ऐतिहासिक कुम पर्व का सम्बन्ध इन्द्र प्रोर यज्ञ से जोड़ा 
गया है, wad वेद में घृत भोर मधु से भरे कुम की महिमा उन्मुवत कंठ से मायी 
गयी है । उसे पोषण भ्रोर पवित्रता से समन्वित माना गया है पूर्ण कुम ही ग्रमृत 
घट या भ्रमृत के रूप में ब्राह्मण ग्रन्थों में वरित है । प्राणः, आपः, अग्नि, हिख्यम्‌ 
आदि शब्दों के द्वारा पूणां कुंभ के भ्रमुततत्त्व का ही उल्लेख किया गया है । 


क्षरणाशील देहर्ाममानी संस्कृति (जीवन पद्धति) को प्रसुर संस्कृति की संज्ञा 
दी गई तथा भ्रात्माभिमानी शाइवत तत्त्व की निष्ठावान्‌ संस्कृति को देव संस्कृति 
कहा गया है। देव झौर असुर संस्कृतियों प्रथवा दो विभिन्न विचार धाराओं, 


संज्ञाओं का रूप धारण कर देवासुर संग्राम के नाम से विख्यात हुई । 


पुराणों में इसी देवासुर संग्राम को अमृतमंथन के रूपके द्वारा बड़ी ही रोचक 
झौर अद्मुत कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया । यों तो प्रायः सभी पुराणों में इस 
झमृत मंथन के प्रसंग की चर्चा हुई है किन्तु स्कन्द पुराण में इस कथा का विस्तार- 
पुवंक उल्लेख है । भगवान की आज्ञा पाकर दैत्य और देवताओं ने समुद्र का मंथन 
प्रारम्भ किया । कच्छप पीठ पर मन्दराचल को खड़ा कर वासुकि नाग को नेत्रियाँ 
(रस्सियाँ) बनाकर समुद्र मंथन के लिए एक झोर से देवता जुटे भ्रोर दूसरी भ्नोर 
से असुर । समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकले । उनमें भ्रमुत कलश भी था जिसे 
लेकर देवता भागे । इन्द्रपुत्र जयन्त ने उसे चुराने का काय किया । दैत्य भी उसके 
पीछे-पीछे भागे । सुधाकंभ को भ्रधिकृत करने के लिये देवताओं झोर भ्नसुरो में 
होड़ हुई । भागते हुये देवताग्रों ने जहाँ-जहाँ भ्रमृत कु भ को रखा, वहीं-वहीं उसकी 
कुछ बुंदे गिर गयी । इन्हीं स्थानों पर mr का पर्वं मनाया जाता है । 

ग्ममृत कुंभ की रक्षा के लिये विष्णु को मोहनी का रूप धारण करना पड़ा 
तब जाकर कहीं वे दैत्यों से भ्रमृत की रक्षा कर पाये । मोहनी रूप घांरी विष्णु 
की प्रार्थना पर देव भ्रौर दैत्य अलग-झलग पंक्ति में बैठे । जब मोहनी रूप भगवान्‌ 
विष्ण देवताध्रों के बीच अमृत बाँटने लगे तो राहु, सूर्य मर चन्द्रमा के बीच 
देवता का वेष बनाकर बैठ गमा । चन्द्रमा ने सूये एवं सूर्य ने भगवान्‌ विष्ण को 
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संकेत करके बताया--यह असुर देवता का वेश बनाकर बैठा है तथा इसने अमृत- 
पान केर लिया है । तब भगवान्‌ विष्ण ने सुदर्शन चक्र से राहु के दो टुकड़े कर 
दिये । उसका सिर राहु कहलाया HIX घड केतु । भ्रमृत की रक्षा करने का कायं 
चार-चार ग्रहों को सौंपा गया था । 


कहा जाता है कि देवताओं के बारह दिन और मनुष्यों के बारह वर्ष के 
पश्चात्‌ कुंभ पर्व गाता है। मनुष्यों के पाप-मोचन के लिए चार कभ हैं | भारत- 
भूमि पर ये चार क्रंभ तव होते हैं जब सूर्य, चन्द्र भौर गुरु का योग निम्नलिखित 
राशियों पर होता है । उस समय अमृत-कुंभ पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ कुंभ पर्व 
होता है। यदि माघ मास में श्रमावस्या के सूर्य, चन्द्र मकर राशि के हों और 
देवताम्नों बहस्पति, शनि से मुक्त हों तथा उस दिन श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्र हों 
तो प्रयाग में त्रिवेणी का कुंभ होता है । इस योग पर्व में स्नान करने से नरक में 
नहीं जाना पड़ता | , 
माघे मेष गते जीवे मकरे चन्द्र आस्कराँ । 
अमावस्या तदा योगः कुस्भख्यस्तीथं नायके ।। 
मकर में सूर्य के, वृष में गुरु के झाने पर माध मास की भ्रमावस्या को प्रयाग- 
राज में कुंभ पर्व होता हे । मकर के सूर्य में, मेष के गुरु में भी अति दुलभ कभ 
पर्वं योग प्रयाग में होता है । माघ मास में मेष के गुरु, मकर के सूयं, चन्द्रमा के 
अमावस पर तीर्थराज प्रयाग में कुंभ Wd योग होता है। 
` सकरे चदिवा माघे वृषगे च वृहस्पतां । 
कुम्भ - योगो भवेत्तत्र प्रयागे ह्यति enu ॥ 
` * कभ की यही मंगलमयी भावना श्राय हिन्दू-संस्कारों में पूर्ण कुंभ के पूजन 
के रूप में प्रत्येक संस्कार और पूजन में जीवन का श्रविच्छिन्न यंग बन गयी । 
पुरां कुंभ “ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त सागरो, सप्त दीपों बसुन्धरा, 
समस्त. वेदों ादि का पंजीभूत पवित्र रूप बन गया। `: 
कुंभ संसार भर के ग्रध्यात्मवादियों का मेला है। यह कुँभ पर्व निःसन्देह 
्रध्यात्मवादियों के लिये एक बहुत ही महत्वपुर्ण है। यह ्रध्यात्मवादियों का 
अति प्राचीन महत्वपुर्ण ऐतिहासिक संगम qd रहा है। प्रतिपादन हो चुका है कि 
भारतीय पुराणों में कंभ के विषय में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध 
हैं । इसी कुम के विषय का उल्लेख करते हुए स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरु 
ने अपने 'विइवःप्रसिद्ध We “भारत की खोज” में.लिखा है,.. मैं पने ही शहर 
इलाहाबाद (प्रयागराज).. में या.हरिद्वार के महान्‌ स्तान-पवं qur में स्नानाथं 
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जाया करता था और कुंभ स्नान करने के जिये सारे भारत के सभी भागों से 
लाखों लोगों को qui श्रद्धा से आते हुए देखता था | 

यह धार्मिक महोत्सव ग्रनादि काल से मनाया जाता रहा है। १३०० वर्ष 
qd चीनी यात्रियों द्वारा लिखित इस d के विवरण मुझे अनायास ही याद हो 
झाते हँ । उस समय के लिए भी कुम मेला भ्रति . प्राचीन था। जिसका शब्दबद्ध 
इतिहास पुराकाल के गर्भ में खो चुका था। लेकिन मैं चकित होकर सोचता था, 
यह कंसा विश्वास है जो हमारे देश के लोगों बी असंख्य पीढ़ियों को भारत की 
यह प्रसिद्ध नदी अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। कुम्भ विषयक प्रामाणिक 
लेख पुराणों के भ्रति रिक्त ईस्वी सन्‌ ६०६ का है। महाराज ES के समय में कुंभ 
तथा अद्धं कुम पर्व का ग्रायोजन बड़े जोर-शोर से होता था । ग्राज भी वड़े घुमघाम 
से विशाल स्तर पर कुंग पर्व के आयोजन की परम्परा बनी हुई है। 
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समुद्र-मंथब 


महाभारत भ्नादिपवे में देव झोर प्रसुरो के द्वारा समुद्र के मंचन की कथा 

दी हुई है । (भ्रष्पाय १७-१८) भ्रन्यत्त पुराणों में भी इसी को विस्तार से पल्लवित 
किया गया है । परन्तु महाभारत के वणंन की शैली उस कथा के श्रध्यात्म भाव 
के अत्यन्त सन्निकट है । देव भौर भ्रसुरों ने यह प्रस्ताव किया कि कलश रूपी 
उदधि (कलशोदधि) को मथना चाहिए, बयोंकि उसके मथने पर अमृत उत्पन्न 
होगा । पहले सर्वोषधि (सर्वरत्नों को प्राप्त करके तव हम अमृत को प्राप्त करेगे । 
देवोने कहाकि भ्रमृत जल में से प्राप्त होगा, प्रमृत के लिए जल मथेगे । उन्होने समुद्र 
का उपस्थान किया, प्रर्थात्‌ समुद्र के पास गये । समुद्र ने कहा-मुझको भी अमृत 

का भ्रंश देना स्वीकार करो तो मन्दर भ्रमण के विपुल मदन को सह सकता हूं । 
विष्ण की प्रेरणा से अनन्त ने मन्दर उखाड़ लिया। तब समुद्र 

( “ अकूपार'' ) के किनारे कूमंराज से कहा गया, आप इस मन्दर गिरि के 
अधिष्ठान बनें । “कूम की पृष्ठ पर मन्दर रख कर- वासुकि सपं की नेती (मथने 
की रस्सी जिसे संस्कृत में नेत्रसत्र कहते हैं) बना कर इन्द्र ने मंथन भ्रारम्भ किया । 
मुख की प्रोर भ्रसुर और पीछे की झोर देव हुए । अर्थात्‌ एक सिरे पर देवों ने और 
दूसरे सिरे पर असुरों ने वासुकि नाग को पकड़ कर मंथन आरम्भ किया । संघर्ष 

से अग्नि निकलने लगी, उसे इन्द्र ने मेघ वारि से शान्त किया । 


तब घषंण करने से महांद्रुमों का दूष और ग्रोषधियों का रस समुद्र जल से 
टपक कर मिलने लगा | उन भ्रमृतवीयं रसों के दुग्ध से देवों को भ्रमृतत्व मिलने 
लगा । उसी जल में सुवणं का रस भी मिश्रित हुआ । इस प्रकार श्रनेक रसोत्तमों 
से मिश्रित समुद्र का जल दुग्ध बन गया । श्रोर दुध से मथित होकर घृत बना । 
तब सबको श्रमित देख कर विष्ण ने बल दिया भर प्रोत्साहित किया कि मन्दर 
पर्वंत के परिश्रमण से “कलश” को क्षुभित करो । 


तब उस कलश में से सोम प्रकट हुआ । तदनन्तर उस घुत से श्री उत्पन्न 
हुई । तत्पश्चात्‌ सुरा देवी प्रौर मन के समान वेगवान (मनोजव) सप्तमुख उच्चैः 


श्रवा भ्रश्व उत्पन्न हुआ । ये चारो आदित्य मागं का भ्रनुसरण करके जहाँ देवगण | 


थे वहीं चले गये । मरीचियों ने प्रकाशित दिव्यमणि कौस्तुभ नारायण विष्ण के 
वक्षःस्थल पर विराजमान हुई । 
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इसके बाद श्वेत कमण्डलु को धारण किये हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि प्रकट हुए। 
उस कमण्डलु में अमृत था । परिजात, कल्पवृक्ष, चारश्वेत दाँतों वाला ऐरावत 
हाथी और कालकूट विष प्रकट gu । उसे ब्रह्मा के कहने से शिव ने कण्ठ में धारण 
करके नीलकण्ठ पदवी प्राप्त की । समुद्र मंथन से कामधेनु गाय पाञ्चजन्य शंख, 
विष्णु धनुष और रम्भादि देवांगनाय प्रकट हुई । देवों ने जय पाकर मन्दर पर्वत 
का यथोचित सत्कार करके उसे अपने स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और आन- 
"few हुए । 
समुद्र मंथन का.यह उपाख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य की देवी और 
ग्रासुरी वृत्तियों के संघर्ष का विवेचन करता है। मनुष्य का मन उसकी सर्वश्रेष्ठ 
निधि है । मननात्मक अंश ही मनुष्य में देवी भ्रंश है । शरीर का भाग पार्थिव और 
मन का भाग स्वर्गीय है अथवा यो कहें कि शरीर मृत्यु और मन अमृत है। 
शरीर का सम्बन्ध नश्वर है, मन कल्पान्त स्थायी । जिस किसी क्षेत्र में देखो मन 
की शक्ति शरीर की अपेक्षा बहुत विशिष्ट पाई जाती है। ऋग्वेद के ऐतरेय 
ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर जो मन है वही प्रजापति ने अपना 
लौकिक स्वरूप मनुष्य के अन्दर सन्निविष्ट कर दिया है-- 
अपूर्वा प्रजापतेस्तन्‌विशेषः तन्मनः । 
| | ( ऐ० ५/२५ ) 
पुरुष के शरीर में मन ही दैवों और असुरों के संघषे का स्थल है । वैदिक 
परिभाषा में मनुष्य का एक नाम समुद्र हे — 
पुरुषौ वे समुद्र: । 
(जैमिनीय उप० ब्रा० ३/३/५/१) 
इसी समुद्र का मन्थन जीवन में सबके लिये आवश्यक कत्तंव्य है उसी से 
अनेक दिव्य रत्नों का उद्भव होता है । इस मन्थन से जो अमृत या जीवन का 
प्राण भाग उत्पन्न होता है, उसका अंश देवों को मिलना चाहिये, ग्रसुर यदि जीवन 
तत्व पर ग्रधिकार पा लेते हैँ, तो मनुष्य मृत्यु के मुख में जाने लगते हैं। 
इस शरीर में शक्ति का मुख्य स्थान केन्द्रीय नाड़ीजाल (Gentral 
Nervous Sys!cm) है | इसके दो भाग हैं, एक मस्तिष्क दुसरा मेरुदण्ड सम्बन्धी 
नाड़ी संस्थान जिसे भारतीय भाषा में 'सुषुम्ना' कहा गया है । मस्तिष्क या सिर 
के वैदिक परिभाषा में भ्रनेक नाम है । 
शिरों वे प्राणानां योनिः । 
| (re ७/१/१/२२ 
: ; पंच प्राण ही पंचेन्द्रियों का संचालन करते हैं। इनका नियन्त्रण सिर से 
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होता है । शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र निरुक्त शास्त्र की दृष्टि से कहा गया है: -- 


यच्छियं समुदौहंस्तस्माच्छिरः तस्मिन्नेतस्यिन्प्राणा । 
आश्रयन्त, तस्माद उ एव एतत्‌ शिरः। 
(श० ६/१/१/४ 
र्थात्‌ देवों ने श्री का दोहन किया । दोहन के कारण ही सिरको यह नाम मिला, 
उस सिर में प्राण ने आश्रय लिया, आश्रय स्थान होने के कारण ही वह 'सिर' कह- 
लाया । यहाँ ऋषि देखता है कि श्री, आश्रय झौर सिर इन तीनों में एकही धातु 'श्रिम्‌ 
श्रयणे' के भिन्न-भिन्न रूप हैं, तातयं यह है कि सिर या मस्तिष्क ही प्राणों का 
प्रभाव स्थान Eg सिर की दूसरी संज्ञा चमस है । उपनिषद्‌ भ्रौर वेदमंत्रों में एक 
चमस का वर्णान आता है जिसका मुंह नीचे को (अर्वागृ्िलः) ओर पेदी उपर को 
(उष्वंबुष्नः) है । सतपथादि ब्राह्मणों के अनुसार यह सिर का ही वरान है: 
अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वंबुध्नः । इदं तच्छिरः । 
| (sro १४।५।२।५) 
यदि इम ध्यानपूर्वक अपने शरीर का निरीक्षण करें तो हमें जान पड़ेगा 
कि मेरुदण्ड के ऊपरी भाग पर सिर रूपी कटोरा ग्रौंघा ढका हुम्ला है। मेरुदण्ड 
का ऊपरी छोर सुमेरू झौर नीचे का कुमेरू कहलाता है । सुमेरू और कुमेरू के 
बीच wd«r प्रहनिश एक विद्युत्‌ की तरंग या प्राणधारा प्रवाहित होती रहती है, 
इसका स्वास्थ्य ही हमारे आयुष्य का हेतु है । 
सिर की तीसरी संज्ञा कलश या द्रोण है। जिसमें सोम भाग में सोमरस 
भरा जाता है । इस ब्रोण कलश में जो सोम होता है, उसमें से छोटे-छोटे पात्रों 


में भर कर पिया जाता है । हमारे शरीर में भी रात-दिन यह क्रिया चलती रहती | 


है । मस्तिष्क में भरा हुआ रस ही सोम है । इसे अंग्रेजी में (Cerebro-Spinal 
Fluid) कहा जाता है । यह रस मस्तिष्क और मेरुदण्ड के समस्त नाड़ी संस्थान 
को सींचता रहता है। वह मस्तिष्क की वापियों (Ventricles) में उत्पन्न होता 
है, भौर मस्तिष्क भौर सुषुम्ना की सूक्ष्मतम नाड़ियों का पोषण झौर परिमार्जन 
करता हुंग्रा उसमें सर्वत्र श्रोत-प्रोत रहता है। शरीर-यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली 
परिभाषाग्रों में सोमरस ही मस्तिष्क ओर सुषुम्ना में व्याप्त रस है । 

ऋग्वेद में सोम को इन्द्र का रस या इन्द्रिय सम्बन्धी रस कहा गया हैं-- 


सोम इंन्द्रियो रसः । 
( ऋ० ८।३।२० ) 


यह सोम सब के मस्तिष्क में शान्ति और ग्रमृत देने वाला चन्द्र है। यही 
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शिव के मस्तक पर रहता है । समुद्र-मंथन में भी सोम उत्पन्न हुआ ग्रौर झादित्य 
पथानुसारी होकर.देवो के पास गया ! 
मस्तिष्क की एक संज्ञा स्वर्ग है । ग्रथवंवेद के एक मन्त्र में कहा गया है :--. 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या। 
अस्यां हिरण्ययो कोषः स्वर्गो ज्योतिषाबुतः ॥ 
(अथर्व १२।२।३१) 

अर्थात्‌ आठ चक्र और नव (इन्द्रिय) द्वारों वाला यह शरीर देवों की पूरी 
अयोध्या है । इसमें एक हिरण्य का कोष है जो ज्योति से ढका स्वग है। यह 
मस्तिष्क ही स्वर्ग है जो ज्योति का लोक है और देवों का स्यान है। हिरण्य का 
एक पर्याय प्राण, वीयं या सोम है । मनुष्य इन सव तत्वों का वास्तविक कोष है। 
वीर्यं या रेत से मस्तिष्क का साक्षात्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध है । मस्तिष्क संकल्पों का 
स्थान है और कामदेव को संकल्पयोनी कहा जाता है। काम की सर्वप्रथम चेतना 
मन में ही स्फुरित होती है । अत: उसकी (मनोज) या (मनसिज) संज्ञायें wen 
ही हैं। मन के निविकार रखने से काम जीता जाता है। मन को वश में करने 
की शास्त्र-विधि को ही योग कहा जाता है, शिव सर्वप्रथम योगी & LT: वे ही 
मदन-दहुन करने में सफल हुये । 

हमारे शास्त्रों के अनुसार विचार ज्योति का लक्षण है। विचार 
ज्योति किरण के समान है जो अन्धकार को चीरती हुई फँलती है। इसीलिए 
बुद्धि को सूर्यं भ्रौर विचारों को ज्योति कहा गया है। २ 

विचारों का लोक मस्तिष्क है । वह ज्योति से आवृत स्वगं कहा गया है। शरीर 

की प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि उसमें मस्तिष्क ही विचार करसकता हे । मस्तिष्क 
या सिर से नीचे शरीर का जो भाग है उसमें संकल्प-विकल्प की शक्ति नहीं है । 
ग्रतएव आर्ष परिभाषा में सिर को ज्योति लोक या देवलोक आर शेष शरीर को 
तमो लोक या असुरों का लोक कहते हैं। मनुष्य में ज्योति भ्रौर तम, देव भर 
ग्रसुर--दोनों का साथ-साथ निवास है । 

हम श्रपने विवेक से ज्योति को तम से अलग पहचान लेते हैं । यही ज्योति 
या देवों को विजय हैं। सुषुम्ना के भाग का नाम पृथ्वी और मस्तिष्क का नाम 
स्वगं है । इन दोनों का जो सम्मिलन है, "iq जहाँ सुषुम्ना (Spinal Cord) 
मस्तिष्क (Cerebrum) में प्रवेश करती है, उस स्थान को अंतरिक्ष (Medulla 
Oblongeta) कहा जाता है | हमारा समस्त इन्द्रिय व्यापार इन्हीं तीन चेतना 
के स्थानों. के पारस्परिक सहयोग से सम्भव होता है । 

समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न gU उनका सम्बन्ध भी अष्मात्मपक्ष में 
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मनुष्य के शरीर के आन्तरिक तत्वों से ही है । सोम या चन्द्र मस्तिष्क-गत सोम 
रस ही हैं । जो भ्रमृत का श्रवण करता ही रहता है । आयु, प्राण, चेतना, ज्योति 
देवत्व, शान्ति आदि सात्विक तत्वो की संज्ञा ही अमृत है । ब्राह्मण ग्रन्थो में इस 
परिभाषाम्रों को स्पष्ट स्वीकार करके अमृत के अभिप्राय को बताया गया है । 

मनुष्य में प्राण शक्ति का उद्रेक ही अमृत बल है यह प्राण रेत की मुद्धता 
निर्भर रेत या वीर्य जल तत्व पर आश्चित हैं। ऐतरेय उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है- 
जलो ने रेत बनकर इस शरीर में निवास किया:-- 

आपः रेतो भूत्वा शिशनं प्राविशन्‌ । 

इसलिये समुद्र मंथन में पुरुष रूपी समुद्र के जल तत्वों रत्नों का मंथन किया 
जाता है । रेत की शुद्धि ही प्राण अर वायु की चरम प्रतिष्ठा है । 

रेत एक प्रकार की शक्ति है उसके दो स्वरूप है । एक दैवी, दूसरा ग्रासुरी । 


जल के भी दो नाम प्राचीन निरुत्तकों में बहुत महत्वपूर्ण हैं-एक अमृत, इसरा | 


विष । ल व ही अमृत ओर जल ही विष है । जल से उत्पन्न सात्विक शक्ति भ्रमत 
| है। उर उसी का तामसी रूप विष हो जाता है | अमृत को देवता आर असुर सव 
चाहते हैं । पर दैवी विधान यही है कि केवल देव ही श्रमृत पी सकते हैं, असुर 


नहीं । परन्तु इससे पूर्व कि देवों को अमृत मिल सके यह आवश्यक है कि कोई 
विष या कालकूट को भपने शरीर में पचा ले। शिव योगिराह हैं, वे ही विष 





र्त्‌ रेत तत्व की तामसी वृत्तियों का दमन कर सकते हैं। शिव कौन हैं शौर | 





क्यों उन्होने विष को कण्ठ में ही स्थापित किया, इसका उत्तर योग-शास्त की 
इष्टि से हुम “शिव का स्वरूप” नामक पृथक पुस्तक में दे चुके हैं। पुरुष रूपी 
समुद्र-मंथन में रेत या जल के मंथन से मनुष्य के शरीर में ही विष और भ्रमत 
दोनों भिन्न तत्व उत्पन्न होते हं । 

वेद की प्राचीनतम परिभाषाओं में इनके ही नामान्तर सोम और सुरा है । 
रेत की सात्विक शक्ति सोम है, तामसी मादक या उच्छ खल शक्ति सुरा है :-- 


प्रजापतेर्वा एते अन्धसी चत्सोमश्च सुराच d 
ततः सत्यं श्रोज्योति: सोमः । 
असतं . पाप्मा तमः सुरा॥ ` 

(शा० ५।१।२।१०) 
अथवा प्रजापति के दो अन्न हँ, एक सोम तथा दूसरा सुरा । सत्य 

ज्योति का नाम सौम है; अमृत, पाप, तम का नाम सुरा है। 
अपने शरीर में ही हम देखते हैं कि सोम और सुरा दोनों विद्यमान हैं । 
Wer जब पेट में पहुँचता है उसका भ्रभिविष होकर जो शारीरिक शक्ति बनती है 





श्री 
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बेह सुरा है । प्राकृतिक सुरा भी झभिपवं से ही बनती है । उसी अ्रभिषुत रस के 
अधिक सूक्ष्म होने से जो सूक्ष्म मनःशक्ति उन्पन्न होती है वह सोम है। सोम ही 
चन्द्रमा है । इसी लिये चन्द्रमा को मन से उत्पन्न कहा जाता है-- | 
7 7 77775 चन्द्रमा मनसो जातः। 

ग्रथवा यजुर्वेद में यह प्रश्‍न किया है कि कोन बार-बार घटता बढ़ता रहता 
है भौर उत्तर में कहा है कि यह चन्द्रमा है जो बार-बार उत्पन्न होता है (यजु० 
२६/४५/४६) । वहाँ भी अध्यात्म पक्ष में चन्द्रमा का अर्थ मन है, जो संकल्पों के 
द्वारा वराबर वृद्धि-क्षय को प्राप्त होता रहता है। श्रमृत विष एवं सोम सुरा के 
दन्द मन की शक्तियों को लक्ष्य करके कहे गये हैं। आध्यात्म पक्ष में इनका अर्थ 
स्पष्ट हो जाता है । 

इसके पूर्वं कि हम परिजात या कल्पवृक्ष का अर्थ स्पष्ट करें अन्य रत्नों के 
सम्बन्ध में भी संक्षेप में विचार करना आवश्यक है । मन के समान वेगवान्‌ भ्रव 
कौन है, जिसके सात मुख है । वह भ्रश्‍व देवों का वाहन है । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट 
कहा है कि मन ही देवों का वाहन भ्रव है । इसी पर आरूढ होकर देव विचरण 
eru ca | EN Inte MODA 

मनो वे देव वाहनं, मनो dtd मनस्विनं भूयिष्ठं वनोवाह्यते । 

(शतपथ १/४[६/६) 


इन्द्र का एक प्राचीन विशेषण वृद्धश्रवा है उनका यह अश्व पुराणों में उच्च: 


श्रवा कहा गया है। 
प्रश्‍न यह है कि उसके सात मुख कौन से हैं ? शप्तशीषंण्य प्राण ही मन रूपी 


अश्व के सात मुख हैं--दो आँख, दो नाक, दो कान, ग्रोर जिह्वा-ये सात ऋषि ऋषि 
काम लेते E । सप्तशीषंष्य प्राण गौर सप्तषि ये परिभाषाएँ 


बेद में सामान्य रूप से बार-बार आती हैं और वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२।२।४) में 


~= od 


इनको स्पष्ट किया है। 

घ्राणों का अधिपति मन है ग्रतःएव सप्तमुखी मन ही देवों का भ्रश्‍्ववाहन है, 
मन की सप्तमुली इन्द्रिय वृत्तियो पर अधिकार प्राप्त कर लेने से अथवा इन्दियो 
को अन्तर्मुखी बनाने से ही देव अपने अश्‍व के द्वारा नियम अभिलषित स्थान पर 
पहुँच सकते हैं कन t 

कठ उपनिषद्‌ में तथा अन्य भारतीय साहित्य में इन्द्रियों की उपमा ग्रश्‍व से 
दी गई है। शरीर रूपी देवरथ में इन्द्रियों की उपमा ew से दी द्यो की उपमा इव से दी गई है, शरीर 
रूपी देवरथ में इन्द्रियों के सदइवों को जोड कर जो बुद्धिरूप सारथि की शक्ति से 
सफल जीवन यात्रा कर सकता है, वही विजयशील महारथी हे, झन्यथा हम में से 


परमार्थ ५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दुर एक परास्त वृत्त होकर कहीं न कहीं अपनी-अपनी यात्रा में भटकता रहुता 
है। हमारे जीवन के लिये मनोजव उच्चे:अ्रवा का महत्व सवंतोऽधिक है। 
मनुष्य में दृढ़ संकल्प शक्ति ही दिव्य कौस्तुभ मणि है जो हृदय का अलंकार 


है । जिस हृदय में कोस्तुम नहीं वह श्री विहीन रहता है, संकल्प की वीर्यवती शक्ति 


आकाय 


ही मनुष्य को देव बना देती है । मन, बुद्धि, चित्त, अहुंकार इन चारों को समन्वित 


शक्ति चार दाल बाला दिव्य रर, a हताहत 


शक्त चार दांतो वाला दिव्य ऐरावत है जो इन्द्र का वाहन है । इन्द्र आत्मा की 
_आचीन संज्ञा है । उसी के सम्पर्क से हमारी इन्द्रियाँ अपने कार्यो में प्रवृत्त रहती हैं । 
इन्द्र की शक्ति ही इन्द्रिय देवों के रूप में प्रकट हो रही हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है कि इन्द्र ही सवके भीतर der us कि इन्द्र ही सबके भीतर der हुमा मध्य प्राण है जो इतर इन्द्रिय 
आणो को समृद्धि करता रहता है (we ६/१/१/२) वह इन्द्र शक्ति संकल्प शक्ति 
के रूप में प्रकट होती है, वह विष्णु का सर्वोत्तम भ्रलंकार है जिसका स्वप मानुषी 
नहीं, दैवी है । पुरुष ही विष्ण भौर पुरुष ही यज्ञ है, पाञ्चजन्य शंख और विष्ण 
का घनुष भी मन ओर प्राणों के व्यापार से ही सम्बन्ध रखते हैं। इन्द्रियों की एक 
संज्ञा पंचजन है, इन पंचजनों का संवादी स्वर (Harmony) पंचजन शंख की 
ध्वनि हे । इन्द्रियों की उच्छु खलता उनकी विसंवादिता है । समस्त इन्द्रियों का 
मन के साथ संज्ञान सूत्र में बद्ध रहना ही पाञ्चजन्य शंख का दिव्य मधुर घोष है । 
वशीभूत इन्द्रियाँ कामधेनु गौएँ हैं (गाव: कामदुधः) जो ग्रमृत के समान स्वादिष्ट 
दुर्ध à है । यथाकाम दुग्घ प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों को वश में करना आव- 
श्यक है । 


दैवी वृत्ति वाला मनुष्य दिलीप के समान कामधेनु की गौ सेवा करके उसका 











co आ — — 


दुग्ध पीना चाहता है । वही यज्ञीप भोग है, असंयत व्यक्ति इन्द्रियों को निचोड़कर 
उनका रक्त मी पी लेना चाहता है । कविवर नान्हालाल के शब्दों में 'भाव के भूखे 


देव होते है .खट के प्यासे भ्रसुर। यही वप और श्रवश्प इन्द्रियों का अन्तर है । 
-रम्मादि देवांगनाएं भी पुरुष रूपी समुद्र के अभ्यन्तर में हो उपस्थित हे । यास्क 
के अनुसार रम्ममेरुदण्ड की संज्ञा ह-- पा 
रम्भः पिनाक मिति दण्डस्य। (fro ३१२१ 

“शिव का स्वरूप” लेख में हम बता चुके हैं कि पिनाक क्या हैं और मेरू- 
दण्ड को किस कारण शिव का धनुष कहा गया है । मेरू एक पर्वत हे । जिसमें qd 
हों वही पर्वत कहलाता हं। मेरू दण्ड मे तेतीस qd या पोरियां हैं। इस पवत की 
शक्ति पार्वती या पवंतराज पुत्री कही गयी है । रम्म मी पिनाक या मेरूदण्ड की 


ही संज्ञा है । रम्भ की शक्ति रम्भा हुई । रम्भा की कल्पना एक अर 3 
m एक अप्सरा के रूप में 
है । पावंती योगीइवर शिव को तप के द्वारा प्राप्त करती है । परन्तु रम्भा भ्रप्सरा 
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देवों का स्वच्छन्द वरण करती है । (अद्भयः सरन्तीति भ्रप्सरसः) । जलों से उत्पन्न 
होने के कारण वे अप्सरा कहलाती है । जल का शरीरवर्ती रूप रेत है। उसी की 


— — — c — — — 


_झनेक कामनाये या वृत्तियाँ अप्सरा है । रम्भा मेरूदण्ड की प्रमुख ग्रप्सरा है । वह 


eT — = = 
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T ये परिभाषाएँ ही भारतीय उपाख्यानों की वणंमाला है । इनकी भ्रनेक विधि 


बारह खडी के द्वारा एतदैशीय, लेखक उन विलक्षण उपाख्यानो की सृष्टि करने में 
सफल हो सके, जिनकी विराट कल्पना के आगे समस्त विश्व का गाथाशास्त्र हार 
मानता है । मन्दर, वासुकि, कूर्म ये भी उसी कल्पना के ग्रंग हैं। मेरूदण्ड का ही 
एक भाग मन्दराचल है। वासुकि कुण्डलिनी है। प्राण ही वह कुम है जो 
मन्थन के समय पर्वत का अधिष्ठान वनता है। रेत और सिर को भी कुम कहते 
€ | शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
रेतो वे कस: (sro ७/५/१/१) 
शिरःकूमंः (se ७/५(१/३५) 
घ्राणो वे कूम: प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । (sro ७/५/१/७ 
समुद्र मंथन से उत्पन्न चौदह रत्नों में कल्पवृक्ष की कल्पना सब से अधिक 
मनोहर है । कल्पवृक्ष वह वृक्ष है जिसकी छत्रछाया मनवांछित _संकल्प- विकल्पों 


का प्रभव स्थान है। चतुर्दश रत्नों में अधिकांश का सम्बन्ध मानसिक भावों से है। 


कल्पवृक्ष भी वस्तुतः मनका ही प्रतिनिधि है । 

केन्द्रीय नाड़ीजाल पूर्वं व परिचम दोनों जगह एक वृक्ष के रूप में वर्णित 
है । पश्चिमी परिभाषा में इसका नाम सेन्ट्रल नरवश सिस्टम है । हमारे यहाँ गह 
एक बनस्पति या वृक्ष है । झनेक नाड़ी शाखा प्रशाखायें इस वृक्ष के अंग प्रत्यंग 
É । मनुष्य का स्वास्थ्य श्रौर जीवन इस नाड़ी संस्थान पर प्रतिष्ठित $0 यह 
बनस्पति ही मनुष्य जीवन के केन्द्र में स्थापित है । इसी से आयुष्य सम्बन्ध है । 

at इस वृक्ष की संज्ञा कल्पवृक्ष है। कल्प और कल्पना एक हौ घातुसे 

बने हुँ । 

कल्प दो प्रकार का होता है--एक संकल्प, दूसरा विकल्प । कल्प में 'सम' 
झौर 'वि” उपसर्ग जोडने से ये दो शब्द बनते हैं। ये ही उपसगे समाधि और 
व्याधि में Ea 'सम्‌' उपसग जीवन की अन्तर्मखी गति को बताता है, “वि बहि 


मखी को | संकल्प मनुष्य को समाधि की झोर ले जाता है, विकल्प व्याधि की 
| 


सम्‌ --कल्प = समाधि 
वि--कल्प = व्याधि 
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मन की शक्तियों का रहस्य संकल्प या समाधि है। ताना विकल्पों से मन | 
व्याधि की भोर जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। गा 
इस प्रकार का कल्पवृक्ष प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी के भीतर लगाया है । मनन | 


H 


या विचार मनुष्य का स्वभाव ही है, विचार के क्षेत्र में मनुष्य चाहे जितनी ऊँची 








उड़ान भर सकता है। विचार साम्राज्य के विस्तार की इयत्ता आज तक कोई 
नहीं बाँध सका । कवि ने इसी भाव को लक्ष्य में रखकर कहा है :-- 
मनोरथानासगतिने विद्यते । (कुमार सम्भव ५।६४) 
अर्थात्‌ मन. के रथ की गति कहीं नहीं रुकती । मनोरथों के जगत में 
भ्रप्राप्य कुछ नहीं है । इसीलिये कहते हैं कि कल्ग्वक्ष के नीचे संकल्प मात्र से जो 
चाहो सो प्राप्त करलो । पर उपलब्धि की यह वास्तविकता कल्पवृक्ष के नीचे तक 
ही सीमित रहती है। कल्पवृक्ष की छाया से वाहर मन का राज्य समाप्त हो 
जाता है, और मनुष्य जहाँ-का-तहाँ ही रहता है। विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते 
, हैं । मस्तिष्क की संज्ञा स्वगं है, जहाँ ज्योति लोक है। इसी कारणा कल्पवृक्ष को | 
. “स्वर्ग का वृक्ष कहा गया है। कल्पवृक्ष का नाम परिजात है क्योंकि यह जन्म लेते 
ही प्राणी के साथ उत्पन्न होता है । वस्तुतः जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त मनुष्य का | 
क्या विकास है ? इस प्रश्‍न का उत्तर यही है कि मानवी जीवन मन की अन्त- | 
निहित शक्तियों का क्रमिक उद्घाटन है । बालक और युवा में जो ग्रन्तर है वह | 
मन की अवस्था का भेद है । संसार के उत्कृष्ट मस्तिष्क. वाले संकल्पवान प्राणी | 
में श्रौर एक साधारण मनुष्य में भी जो भेद है वह मन की शक्तियों के भेद के | 
कारण है । मन ही मनुष्य का भेदक है। मनुष्य अपने भीतर संकल्पवान्‌ मन का | 
भरण करते हैं वे ही राष्ट्र की निधि हैं। नाना प्रकार के दुर्वल विकल्पों से | 
प्रताडित अस्थिरचित्त व्यक्तियों वा समाज के लिये क्या मुल्य हो सकता है | अनेक | 
आचायों के द्वारा विद्यालयों में शिक्षा के ग्रायोजन इसीलिये होते हैं कि सच्चे अर्थों | 
में संकल्पवान्‌ मनःशक्ति धनी मनुष्यों का निर्माण किया जाये । | 
प्राचीन काल के मनीषी शिक्षा-शास्त्रियों ने मन की इस अपूर्व शक्ति के | 
रहस्य को जान लिया था । जव हम 'तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु” सूत्र को पढ़- | 
कर देखते हैँ भ्रोर उसके sui पर विचार करते हैं, तव हमें आश्चयं होता है क्रिं 
मन की जाग्रत और सुषुप्त सभी प्रकार की शक्तियों को पहचानने में भारत के | 
प्राचीन मनोवंज्ञानिकों को कितनी ग्रधिक सफलता मिल चुकी थी । झाइये मनः- | 
सूक्त के रचयिता शिव संकल्प ऋषि के विचारों को ध्यानपूर्वक सुने । 





| 
| 








(१) दैवी-शक्ति से सम्पन्न जो मन जाग्रत अवस्था में दुर तक जाता है । 
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जो सोते समय भी उसी तरह जाता है, बह ज्योतियो की ज्योति दुरंगम मन शिव 
संकल्पोसेयुक्तहो। | 

(3) जिसके द्वारा मनीषी जन यज्ञीय विधानो में कर्म. करते हैं, सब 
प्रजाओं के भीतर जो अपूर्व शक्ति है, वह मेरा गन शिव संकल्पो से युक्त हो । 

(३) प्रज्ञान, चेतना ओर घृति जिसके रूप हैं, प्रजाशोों के भीतर जो अमृत . 
ज्योति है, वह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो । 

( ) जिस अमृत ज्योति के द्वारा भूत, भविष्य एवं बर्तमान सब परिगष्ठीत 
रहता है, जिसके द्वारा सप्तहोता यज्ञ का विधान होता है, वह मेरा मन शिव 
संकल्पो से युक्त हो । 

(५) ऋक्‌, साम और यजु जिसमें इस तरह पिरोये हुये हैं जैसे रथ के ' 
पहिये की पुठठी में अरे लगे रहते हैं जिसमें प्रजाओं के समस्त संकल्प ग्रोत-प्रोत 
हैं, वह मेरा मन शिव संकल्पो से युक्त हो । 

उत्तम सारथि जैसे लगाम के द्वारा घोड़ों को नियंत्रित करता है, ऐसे ही 
जो मनुष्यों को बारम्बार ले जाता रहता है । जो हृदय श्रर्थात्‌ हमारे केन्द्र बिन्दु . 
पर प्रतिष्ठित है, जो अमर ्रौर वेगशील है, बह मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त . 
हो । (यजु० ३४।१।६) 

नमा विश्‍व के साहित्य में ऐसे शब्द ग्रन्यत्र मिल सकते E जो मन की 
महिमा का वणान करने में इनसे भ्रधिक उदात्त एवं इनसे अधिक ओजस्वी हों । 


प्रब तक मन की स्तुति में अन्यत्र जो कुछ कहा गया है, उन सब को फीका 
कर देने वाले हमारे ये उष: कालीन वाक्य हैं । अवश्य ही इस मनः सूक्त के ऋषि 
ने जिसका रचयिता भी संयोग से शिव संकत्पं कहा जाता है, अपने ब्राध्यात्मिक 
अनुभव की ऊँचाई से मन की प्रशंसा में उससे भी कहीं श्रधिक कह डाला हैं, जितना 
कि हम भविष्य में कभी कह पायेंगे । मन के लिये ये विशेषण कितने सार्थक हैं, 
जैसे ज्योतिषां ज्योति, भ्रपूव यक्ष, दैव, gx, भ्रमृतज्योति, प्रज्ञान, चेतना, धृति, 
ग्रजर, जविष्ठ आदि । मन रूपी wqd यज्ञ (यज्ञीय यजनीय ज्योति) हम सब के 
भीतर बैठा हुप्रा है । जव तक हम युधिष्ठिर के समान इस भ्रदृश्य यक्ष की शंकानों 
का समाधान न कर लं, तव तक सांसारिक तृष्णाओं की तृप्ति नहीं कर सकते । 
इन्हीं मन्त्रों में मन की सारथि से उपमा देकर शरीर रूपी रथ में जुते हुए इन्द्रिय 
रूपी घोड़ों के उस साहित्यिक रूपक का सूत्रपात किया गया है, जिसका मनोहर 
वरन कई स्थानों में हमारे साहित्य में भ्राया है । 

महाभारत अश्वमेघ Wd (sre ५१) में ब्रह्मरथ रूपी शरीर का वर्णन करते 
हुए लिखा है-- 


परमार्थे ६१ 


ध्द 


' (,0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०७७ 971 


सहदश्वसमायुक्तं ब्रुद्धिसंयमनं रथम्‌ । 
समारुह्य स सूतात्मा समन्तात्परिधाबति 
इन्द्रिय्रामसंयुक्तो सनः सारथिरेव च। 
बुद्धि संयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयो रथः 
एवं यो वेत्ति fagre सदा ब्रह्मयं रथस्‌ । 
सधीरः सवंभुतेष्‌ न मोहमधिगच्छति ॥ 
ऊपर जिस मन रूपी कल्पवृक्ष का विवेचन किया गया है वह स्वर्गीय वा 
दिव्य वनस्पति है। यजुर्वेद में मन का विशेषणा “देव” कहा गया है । प्रश्‍न यह 
है कि इस स्वर्गीय वनस्पति का परिचय दीप्त करके हम अपना बया कल्याण कर 
सकते हैं ? कल्पवृक्ष, जैसा कि नाम से प्रकट है, कल्पना प्रधान है। कल्पना या 
संकल्प दो प्रकार का होता है । एक शिव, दूसरा अशिव । शिव संकल्प ही मानवी 
कल्याण के हेतु हो सकते हैं । पौराणिक उपाख्यानों में भी प्रसिद्ध है कि यदि हम 
कल्पवृक्ष के नीचे अमृत की कामना करें तो भी प्राप्त हो सकता है। पर यदि भय 
या दुर्बल संकल्प या मानिक विकल्प के कारण मृत्यु की बात हमारे मन में झा 
गयी तो वह भी तत्काल ही प्राप्त होती है। इसलिये कल्पवृक्ष के जगत्‌ में मनुष्य 
का कल्याण केवल शिव संकल्पो से ही सिद्ध हो सयता है । यजुर्वेदीय शिवसंकल्प के 
मन्यो को एक उपनिषद्‌ समझा जाता है। उनमें सबसे महत्व की वात मन को 
शिवात्मक संकल्पो से युक्त करने का भाव ही है । 


— ्यबष्््् 
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कुम्भ : नीवन यात्रा का अमृत-पाधेय 





“अवधत स्वामी 


EERE 


भारत के महान्‌ पर्वों की महत्ता पवित्रता मानव जीवन में गहरी उपादेयता 
साक्षात्‌ वेद मंत्रों के इष्टा, ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधाता हमारे ऋषि-महृषियों की 
परम्परा की भ्रमर देन है । इन महान्‌ पर्वो में जाकर जन-समुदाय हृदयतंत्र जाग्रत 
करता है । श्रद्धा भाव एवं पवित्र विचार पावन करके अपने जीवन को सुखमय 


बनाता है, जोकि प्राणी मात्र का लक्ष्य है। कुभि प्रणे घातु से 
निष्पन्न होता है i ३ र 2 
Ms कुस्भयति-अमृतेन पुरयति सकल क्षुत्‌पिपासादि इन्द्र जातस 
नि इति कुम्भ: । 2 
जो अमृतमय जल से पुणं करता है भ्रर्थात्‌ क्षुत्‌ पिपासादि अनेक दन्द्वो से 
निवृत करता है, उसे कुम्भ कहते हैं। यह पर्व भी मानव जीवन के अनेक सांसा- 
रिक बाधाओं को दुर करता हुआ जीवन घट को ज्ञानामृत से भर देता है, 
इसीलिए यह qd भी कुम्भ शब्द से कहा जा रहा & I | 
कुम्भ-कुत्सितं उम्भयति दूरयति जगाद्धितायेति इति कुम्भ i 
जगत्‌ के कल्याण के लिए दुष्प्रृत्तियों को ज्ञानामृत द्वारा दूर करने वाले 
पर्व को कुम्भ कहते हैं । 
कूं-पृथ्वीम्‌-भाययति दीपयति तेजोबद्धनेनेति कुम्भ । 
समस्त पृथ्वी को अपने प्रभाव से प्रकाशित करने वाले पर्व को कुम्भ-पवे 
कहा जाता है । xad 


परमाथ ` 
६३ 
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कुछ विद्वानों का मत है कि सनातन, सनक, सनन्दन, सनदंकुमार महि 
गरो की मण्डली बारह वर्षों पश्चात्‌ हरिद्वारादि तीर्थों में भ्राती थी । उनके 
दक्षंनाथे एकत्र जन समुदाय धीरे-धीरे कुम्भ पर्व का रूप धारण करता चला 
गया । योगी जनों की योगाभ्यास की झवधि बारह वर्ष है, योग साधना के पश्चात्‌ 
योगी उपलब्ध झात्मज्ञान को जिज्ञासुओं तक पहुंचाने हेतु हरिद्वारादि स्थानों में 
एकत्र होते हैं मोर इसी अवसर पर विभिन्न श्रखाड़ों, शंकराचार्यों, महा- 
मष्डलेदवरो तथा वीतरागी सन्तो द्वारा ज्ञानामृत पानकर व्यक्ति पने जीवन को 
सफल बनाता है । 

सहृस्रों भ्रश्‍वमेध भूमण्डल की लाखों परिक्रमाये, सह्रों कातिक स्नान का 
कल एक कुम्भ स्नान में सिमट जाता है । 

अथवंवेद के एक मन्त्र के ग्रनुसार ब्रह्माजी ने मनुष्यों के ऐहिक ux 
झामुष्मिक सुख देने वाले कुम्भ को प्रदान किया । ये कुम्भ विशेष पर्व योगों में 
इरिद्वारादि में तीन-तीन वर्षों के भ्रन्तराल में प्रतिष्ठित हुए । पृथ्वी को धन- 
धान्य परिपूरां करने वाले ऋषियों का कुम्भ से प्नभिप्राय है कि कुम्भ घमं, ws, 
काम और मोक्ष पुरुषाथं चतुष्टय पूणां करता है । सामवेद की ऋचा में “अवि- 
झन्कलश: सृतो’ आदि के द्वारा कुम्भपर्व की महत्ता बताई गयी है । 

Ng कुम्भांश्चतुर्था ददामि क्षीरेण पूर्णान्‌ उदकेन्‌ दध्मः । 

(sd ४।३४।७) २ 

कुम्भ उस पावन योग को महते हैं। जब प्राकाश में ग्रह राशि रादि का 
बिशिष्ट संयोग जुड़ता है, तब यह पावन योग बारह बर्षौ के बाद हरिद्वार, 
प्रबागादि पुष्य क्षेत्रों में दशनीय है । 

` अमृत पूणं कलश का नाम कुम्भ है । कुम्भ राशि भी है किन्तु यहाँ विवक्षित 

नहीं है । विष्णु पुराण में कथा प्राती है कि देव-दानवों द्वारा समुद्र मन्थन के 
क्रम में प्रमृत कुम्भ की उत्पत्ति हुई । भगवान्‌ विष्णु द्वारा धारण किये जाने के 
कारण इस कुम्भ की महत्ता भ्रौर बढ़ गयी । अमृत-पान के लिए देव, दानवों में 
विषम विवाद दिइ गया । देवताग्नों के संकेत से इन्द्र पुन्न जयन्त अमृत कलश 
लेकर भाग निकले, किन्तु शुक्राचायं के निर्देशानुसार ग्रसुरों ने जयन्त का पीछा 
किया । अमृत घट की प्राप्ति हेतु देव-दानवों में बारह दिनों तक अनवरत युद्ध 
होता रहा । परस्पर छीना-झपटी में पृथ्वी के जिन चार स्थलों पर भ्रमृत छलका 
था उन emit TX बारह वर्षों के पड्चान्‌ महाकुम्भ का पावन प्व भ्राता है 
भमृत बट हेतु देवताभ्नो, दानवों के बीच बारह दिनों तक संघर्ष. चलता रहा, 
देवताझ्रों का एक दिन मानवों के एक वर्ष के समान होता है । ग्रतः बारह वर्षो 


= | ) ६ Y e 
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कै पझ्च।त्‌ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन (ग्रवन्तिका) भर नासिक में कुम्भ महापवं 
भाता है । कुम्भ स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि उसके मुख में विष्ण, 
कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा एवं मध्य में मातृगणो का निवास है। इस अमृत घट 
सातो सागर, सप्तद्वीपावली वसुन्धरा तथा अंग सहित चारों वेदों का अधिवास 
है। कुम्भ स्नान के qd उध्वंबाह होकर कलशमुद्रा व्योम में बनाते हुए उसमें 
झमृत की भावना करें । उस समय यही भावना करनी चाहिए कि हम अमृत घट 
में स्नान कर रहे हैं। स्नान से पूवं और कुम्भ मुद्रा बनाने के पश्चात्‌ इस मन्त्र 
का उच्चारण भी फलाभिलाषी को करना चाहिए । 
देव-दानव संवादे मथ्यमाने महोदधो। 
उत्पच्नोसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सवं तीर्थानि देवाः सवं त्वयि स्थिताः । 
त्वय तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः u 
शिवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्राः विश्वेदेवा स पंत॒काः ॥ 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वऽपि यतः काम फल प्रदाः 
ग्राघ्यात्मिक दृष्टि से भी इस कुम्भ qd का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि 
कुम्भ पव का अमृत कुम्भ से सम्बन्ध है । आराध्यात्मिक दृष्टि से अमृत वस्तु कथा 
है । इसका भी विवेचन उपनिषदों के भ्राघार पर इस तरह किया गमा है। 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक झाख्यायिका याती है कि महषि याज्ञवल्क्य की 
दो पत्नियाँ थी । मैत्रेयी और कात्यायनी । मोत्रेयी सदैव ब्रह्मचर्चा किया करती 
थी और कात्यायनी गृहस्थ का पालन में दक्ष थी। इस वातावरण में महषि 
“चन्द्‌ वृत्तमुपाकरिष्यन्‌  भ्रर्थात्‌ गाहंस्थ्य आश्रम से भिन्न रहकर संन्यास आश्रम 
में दीक्षित होना चाहते थे । बड़ी पत्नी को बुलाकर कहा प्रिये मैं संन्यास लेना 
चाहता हूँ उसमें तुम्हारी अनुमति अपेक्षित है, तुम चाहो तो धन-सम्पदा का 
बटवारा कर दूं । इस बात पर मैत्रेयी ने कहा, घन से सम्पन्न सारी पृथ्वी मुझे 
मिल भी जाये तो बया उसे पाकर मैं भ्रमर हो सकती हूं ? महषि ने कहा नहीं ! 
जैसा जीवन मनुष्यों बा भोग सामग्री के द्वारा होता है, गेसा ही तेरा जीवन भी 
हो जायेगा । “अमृतत्वस्य ठु नाशास्ति वित्तेनेति’ अर्थात्‌ धन से भ्रमरत्व की 
प्राप्ति नहीं होती । मैत्रेयी ने कहा जिसे पाकर मैं भ्रमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 
मैं बया करूंगी । जो कुछ भी भ्रमरत्व का साधन श्राप जानते हों उसे ही मुझे 
भी बतलाइये । Cp 
“सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृतास्यां किमहँ तेन कुयाँ यदेव | 
भगवान्वेद qus मे नहीति” न ME 
परमार्य ६५ . 
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महृषि ने कहा कि निःसन्दैह तू पिछले जन्म. मैं मेरी प्रिया रही । तूने मेरै 
आत्मबल को उन्नत किया है, मैं ग्रत्यन्त प्रसन्न होकर तुझसे उस अमरत्व के 
साधन को बतलाऊेंगा, तुम एकाग्र होकर चिन्तन करना । हे मैत्रेयी इसमें सन्देह 
नहीं, पति के प्रयोजन के लिए पति प्यारा नहीं होता बल्कि भ्रपने प्रयोजन के 
लिए पति प्यारा होता है । स्त्री के प्रयोजन के लिये स्त्री प्यारी नहीं होती बल्कि 
अपने प्रयोजन के लिए स्त्री प्यारी होती है । घन के प्रयोजन के लिए घन प्यारा 
नहीं होता बल्कि अपने प्रयोजन के लिए घन प्यारा होता है। SH ही सबके 
प्रयोजन के लिए सब प्यारे नहीं होते अपने प्रयोजन के लिए सब प्यारे होते हैं, 
झतएव हे मैत्रेयी वही स्वंतोभावेन प्राप्तव्य है। भ्रौर उस आत्मा का स्वरूप 
साक्षात्कार ही उसकी प्राप्ति है ।.प्रतः-- 
“आत्मा वाएरे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
आत्मा ही भ्रमृत है। तव दर्शनार्थ प्रात्मा का ही श्रवण करना चाहिये, 
मनन करना चाहिये, निदिघ्यासन करना चाहिये । इसलिए निःसन्देह आत्मा का 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा ग्रात्मसाक्षात्कार होता है। वही ब्रह्म है तथा 
जगत्‌ का भूल कारण है। अधिष्ठान के ज्ञान होने पर अ्रध्यस्त वस्तु लुप्त हो 
जाती है । जैसे रज्जु में Gre mur सर्प रज्जु के साक्षात्कार से सपं लुप्त हो जाता 
है। उसी तरह अधिष्ठान ब्रह्म के साक्षात्कार से समस्त ब्रह्म में भ्रध्यस्त दुःखमय 
समस्त संसार लुप्त हो जाता है रौर मानव पूरणं श्रमृत भाव प्राप्त कर जीवन 
को सफल कर लेता है। इस भ्रमृतत्व का साधन सांसारिक पदार्थों से वैराग्य 
प्राप्ति पूर्वक झात्मज्ञान ही है । 
इसी भ्रमृतत्व की प्राप्ति ही अमृत कहलाता है । भ्रमरत्व प्राप्ति भ्रमत शब्द 
से कही जाती है । इसी आत्मज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य WIND यह कुम्भ पर्व भी 
है तः यह Vd भी अमत कुम्भ होने के कारण कुम्भ रूप पर्व से प्रसिद्ध हुआ है। 
मानव शरीर भी एक कुम्भ है। मानव शरीर छपी कुम्भ में ही ग्रम त्व 
की प्राप्ति की जा सकती है, तः भ्रम तत्व की प्राप्ति के लिए ही कम्भ पर्व 
मनाया जाता है । इसे भ्रमत से परिपूरित किया जाता है, यही कुम्भ पर्व है! 
भम,त ही आत्मा है । अमरत्व में ज्ञान ही कारण होता है । एतावता बिना ज्ञान 
के मोक्ष सम्भव नहीं है भगवती श्रुति कहती है । | 
` “त्वमेव बिदित्वाउतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” 
| मोक्ष भ्रात्मा से भिन्न नहीं है, ज्ञात श्रात्मा ही मोक्ष है। उसके स्वरूप का 
ज्ञान होने से मोक्ष होता है । यही ग्रात्मा की स्वरूपावस्थिति है यही भ्रमत है। : 
| E DA के लिए सन्त महापुरुषो द्वारा भ्रमत के साधनों की जानकारी 
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इस कुम्भ Vd के पुण्य की प्राप्ति के निमित्त अनेक तत्वदर्शी, वीतरागी, 
ब्रह्मनिष्ठ, सन्टजन कुम्भ पवं में राते हैं और भ्रपने पुण्य के प्रभाव से इस तीर्थ 
को और मी पवित्र बनाते हुए अपने उपदेशाम तो से प्राणियों के अविद्या ग्रन्थि 
को विनष्ट करते हैं, जिसे कि वह प्राणी शुद्ध अन्तःकरण से थात्मतत्त्व का 
साक्षात्कार कर झम,तत्व का मागी बन जाता है । यही इस पर्ण का महान्‌ लाभ 
है, यहाँ श्रनायास महापुरुषों की सत्संगति से जीव भ्रम तत्व का लाम कर लेता है 
और श्रम,तत्व जीते-जीते'ही जीवन मुक्ति के रूप में जीवन को सफल बना देता 
है । जीवन मुक्ति ही अमृतत्व का भोग है। अमृतत्व की प्राप्ति के कारण बन्धनों 
से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला ही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त 
शब्दार्थं है कि शरीर रहते हुए फलाभिसंघि, कतृ त्वाभिमान से रहित होता है। 
वह स्थिति तभी होती हैं, जव मानव के अन्तःकरण में कतृ'त्व, भोवतृत्व, सुख- 
दुःखादि ग्रनात्म घर्म को श्रवणा, मनन, निदिध्यासन द्वारा आत्म घर्म को समझने 
का अभ्यास छोड़ देता है, और उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर 
अज्ञान और अज्ञान मूलक प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है । उसके फलस्वरूप साधक 
चित धर्म के बन्धनो से मुक्त हो जाता है। क्रियमाण एवं संचित कर्म संशय, 
विपर्यय झादि का उन्मूलन करके समस्त वन्धनो से रहित हो जाता है-- 

भिद्यतेहृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सवं संशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ 
(मुण्डक २/२/८) 

“ब्रहम विद्‌ ब्रह्मं व भवति” ब्रह्म ही हो जाता है sk मुक्त हो 

जाता है । 


उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रन्थि (अर्थात्‌ 
चित्त-अचित का ग्रध्यास मूलक तादात्म्य) साक्षात्कार के पूर्वं जो भ्रन्तःकरण में 
स्वाभाविक रूप से उपन्न होते हैं, वे भी नष्ट हो जाते है । श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन द्वारा ग्घ्यारोप-अपवाद के माध्यम से झात्मज्ञान अजित कर जीवन मुक्त 
हो जाता है। सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है। उस समय किसी प्रकार सांसारिक 
भेद-भावना उसके भन में नहीं रहती । शरीर विद्यमान रहने पर भी ब्रह्मरूप में 
ग्रवस्थित हो जाना ही मुख्य ग्रमृत की प्राप्ति है। इसका साधन कुम्भ qd में 
अनायास ही लोगों को प्राप्त हो जाता है । रतः इस. कुम्भ Vd का महत्व जितना 
भी कहा जाये उतना ही कम है । कुम्भ पर्व मानव के समस्त पुरुषार्थो का पूरयिता 
होने से यह qd कुम्भ के रूप में शास्त्रों में वत है । 
—ÓÓ 
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कुम्भपर्वे समूचे भारत का एक श्रति प्रसिद्ध vd है । बारह वर्षा के भीतर 
यह हमारे देश के चार परम पवित्र स्थानों में एक-एक स्थान पर गाता है । 
यह चारों स्थान हैः-प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, और उज्जैन, यद्यपि इन चारों में 
से wd प्रसिद्ध दो ही है- प्रयाग और हरिद्वार । कुम्भ के यह चारों स्थान भारत 
के प्राचीन तीथंस्थल हैं sic इनकी प्राचीन ऐतिहासिक स्थिति भी है । संक्षेप में हम 
इनके संबंध में यहाँ तक कह सकते हैं कि भारत की जिस मध्यकालिक सभ्यता 
एवं संस्कृति की हम गर्व से चर्चा करते हैं, उनके निर्माण में इन चारों ही पुण्य 
स्थलों ने महत्वपूर्ण कायं किये हें । विशाल भारतभूमि के जिस भू-भाग पर मध्य 
बर्ती काल में उक्त संस्कृति का विकास हुआ है, उसके चारों कोनों पर गह चारों 
स्थल विराजमान हैं। बारह वषं के भीतर इन्हींचारों स्थलों पर हमारे पूर्वज एकत्र 
होकर अपने ऐहिक जीवन का लेखा जोखा सन्तुलित करते थे श्रौर यहीं से प्रेरणा 
के संदेश लेकर अपने संसार का चक्र परिचालित करते थे । उनकी आध्यात्मिक 
प्रेरणा के यह स्रोत शुभ पर्व के समारोह में अब भी अपनी पुरानी छटा की झांकी 
देजाते हैं। 
परम प्राचीन पर्व 
कुम्भ हमारे देश का परम प्राचीन पर्व gare तो हिन्दू जाति में पवा 
झौर त्योहारों की सूची बहुत लम्बी है, किन्तु जिन दो चार पर्वों का भ्रस्तित्त्व सुदूर 
पुवंकाल में हमें प्राप्त होता है, उनमें कुम्भ का स्थान सवंप्रखमु है। भ्रायंजाति के 
परम प्राचीन तथा पवित्र ग्रंथ, वेदों, के भ्रनेक मंत्रों में 'कुम्भ' का उल्लेख मिलता 
है, जिससे यह भ्रनुमान होता है कि उस समय भी 'कुम्भ' का प्रचलन था । नीचे 
चारों वेदों के कुछ मंत्रों को उद्घृत किया जा रहा है, जिसमें कुम्भपवं की चर्चा 
आती है:-- | 
जघांन वुत्रं स्वधितिवनेव रुरोज पुरो अरदस्न fuu न । 
विभेद गिरि नवभिन्न कुम्भ भागा इन्द्रो जकृणुता स्वयुग्भिः ॥ 


(ऋग्वेद १०/८१/७) 
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कुस्भी वेधां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधराज्येनातिषिक्ता । 
(ऋ ग्वेद १२/३/२३) 
श्र्थात्‌ 'कुम्भपवं में तीर्थयात्रा करने वाला मनुष्य स्वयं अपने फलरूप से 
प्राप्त होनेवाले सत्कमो दान, यज्ञादि, से काष्ठ काट» वाले Segre थ्रादि की तरह 
झपने पापों को विनाश करता है | जिस प्रकार सिंधु श्रादि नदियां अपने तटों को 
नष्ट करती हुई प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार कुम्भपवं मनुष्य के पूर्वजन्माजित 
किए हुए सत्ब.मों से शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन बनावटी पर्वत 
की भांति वादलों से संसार में सुवष्टि करता है। | 
'कुम्भपवं के यज्ञो की वेदी में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भ्रायुधों से gu होने 
के कारण कष्ट का अनुभव मत करो । 
कुम्भो वनिष्टुर्जनिता शचीभि यस्मित्नग्र योन्यां suse: i 
प्लाशिव्यंक्तः शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्यः । 
(शुक्ल यजुर्वेद १९/८७) 
'कुम्भपवं मनुष्य को इस लोक में उसके सत्कमों द्वारा भ्रनेक प्रकार के 
शारीरिक सुखों को और दूसरे जन्मों में पितरों को शतशः उत्तमोत्तम सुखों को 
देने वाला है । 
qui: कुम्भोऽधिकाल अहितस्तं वे पश्यामो बहुधो नु सन्तः । 
स इमा विश्वा भुवनानि कालं तमाहुं परमे व्योमन ॥ 
(अथववेद १६/५३/३) 
'सन्तगण! यह कुम्भपवं समय-समय पर (बारह वर्षो के अनन्तर) आया 
करता है जिसे हम विविध तीरों में वारवार देखा करते हैं। 'कुम्मपर्व” उस समय 
को कहते हैं जब ग्राक्राशमंडल में ग्रह राशि ग्रादि का योग संपन्न होता है ।! 
उपर्युक्त ' मंत्रों में 'कुम्भ' शब्द का कुम्भपवं अर्थ संप्रदाय के भ्रनुरोध से किया 
गया है । इन मंत्रों के दूसरे भ्रथं भी संभव हैं। अथववेद के एक मंत्र में कुम्भ के 
चार भेदो का भी उल्लेख है : 
चतुरः कम्भास्ततुर्धा ददामि। 
(ग्रथवंवेद ४/३४७). 
कुस्भपवं को कथा 
वेदों में कुम्भपर्व श्रथवा कुम्भ की चर्चा वेवल उसके उल्लेख से ही मिलती 
है, यही उनकी शैली भी है । किन्तु पुराणों में कुम्भपर्वं की एक विचित्र ही कथा 
मिलती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है:-- : 
देवों और असुरों में एक बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, परस्पर सुमति 
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उत्पन्न हो गई थी । सौतैले भाइयों में रहुघा ऐसा हो ही जाता है। जहाँ सुमति 
होती है वहाँ अभ्युन्नति की चर्चा चलना स्वाभाविक है । एक बार दोनों दलों के 
प्रमुख लोगों ने वैठकर यह विचार किया क्कि जव धरा का कोना-कोना तो हम 
लोगों ने छान डाला है, भ्रव ऐसी कोई सुन्दर चीज बची नहीं है, जिसे हम प्राप्त 
न कर-सके हों, किन्तु भूमंडल के चारों ग्रोर घेरने वाले इस विशाल समुद्र का पता 
नहीं है कि इसमें क्या-वया छिपा हुग्रा है ! पंडित लोग इसे “रत्नाकर कहते हैं, 
इसमें छिपे हुए अमूल्य रत्नों को हस्तगत किए बिना हमारी शक्ति व्यर्थ है सबसे 
बढ़कर मूल्यवान पदार्थ जो इस समुद्र में छिपा हुआ है, वह है 'अमृत । 'अमृत' 
अर्थात्‌ जिसे पीने पर मृत्यु तथा बुढ़ापे का भय जाता रहता है । तो फिर इस सवं- 
श्रेष्ठ पदार्थ को प्राप्त किए विना हमारी शक्ति किस काम की ? | 
'अमृत' की सुखदायी कल्पना ने देवों तथा असुरों के मानस में एक विचित्र 
उल्लास पैदा कर दिया । उन मंगलकारी दिनों की कल्पना में वे अपना सब कुद! ति 
भूल गए जव उन्हें मृत्यु का भय नहीं रह जायेगा, दुखदायी बुढ़ापे का आक्रमण नहीं | से 
होगा प्रौर वे चिरकाल तक संसार के राव प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे । | E 
देवों मर असुरो के वल का ठिकाना नहीं था । उत्साह और सुमति ने उसे | थं 
और भी कई गुना बढ़ा दिया । युक्तियां सोची गयीं SD तुरन्त ही उन्हें कार्यान्वित । 2 
किया गया । समीपवर्ती मन्दराचल को मथानी बनाकर, सपो के राजा वासुकि से 
प्राथेना कर उन्हें रस्सी के रुप में प्रयुक्त करने को सहमत कर लिया गया । वासुकि। 
करते वया ? भ्रसहमति के साथ ही मौत भी तो उनके शिर पर लटक रही थी !| ' 
उन्होंने भी सोचा कि कदाचित्‌ श्रमृत की एफ़ाध वूंद भी चाटने को मिल जायेगी] ज 
तो थोड़े ही दिनों में शरीर भ्रौर स्वास्थ्य फिर ठीक कर लेंगे ! | रा 
निदान समुद्रमंथन झारंभ हो गया । भीषणा मंथन के शब्दों से त्रलोवय कँप 
गया और बेचारे समुद्र की दुर्गति तो वणंनातीत है । देवों और ग्रसुरो के संगटन| थे 
भोर सुमति के सामने सिद्धि को शिर भुकाना ही पड़ा । समुद्र विह्वल हो गया।| तः 
समूचे जीव अन्तुग्रों ने हाहाकार कर के उसे द्रवित कर दिया । अपने परिवार को! उ, 
मृत्यु के मुख में कॉक कर वह अकेला भ्रमृत का कलश लेकर भी क्या करता! | दौ 
सुवरां के कलश में बन्द कर के छिपाए गए भ्रमृत को लेकर वह देवताओं भौर रुं सः 
के चरणों में गिर पडा | 
 भमृत का सुवणंमय कलश ज्यों ही समुद्र की क्षुभित जलराशि से बाहर हुना | g 
दिशाएं प्रसन्न हो गयीं, सुगंधित वायु के कोंको से देवों और असुरो के श्रमसीकर। उर 
सूख गए । प्रकाश की वैसी मनोरम किरणों चन्द्रमा की भी नहीं थीं। कलश की] पै: 
इस मंगलज्योति को देखकर देव भ्रौर ग्रसुर gu के मारे उन्मत्त हो उठे ! अमृत। कि 
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को प्राप्त करने की कुटचाल में वह तुरन्त उलझ गए और तुरन्त दौडकर कलशं 
को लेने की उनमें होड़ सी मच गयी । 

देव वासुकि को पूंछ के पास थे और असुर फणा पकड़े हुए थे । देव राज 
p| इन्द्र की कुटवुद्धि ने तुरन्त चमत्कार दिखाया । अपने युवापुत्र जयन्त को उन्होंने 
है | इशारा किया कि तुम कलश लेकर फोरन यहाँ से भाग जाओ झोर मैं स-दल इम 
से! भ्रसुरों के साथ यहाँ मल्लयुद्ध छेड़ दूंगा । जयन्त देवराज का पुत्र था p भ्रसुरों की 
¬| चंच आंखों के सामने ही अमृत के मंगलमय कलश को उठा कर वह बड़ी तेजी 
x| से ऐसा भाग निकला कि उस भीड़ में यह जानना भी कठिन हो गया कि वह किस 
ओर गया ? 


3 असुरों में कुह्राम मच गया | उनकी सारी चेतना लुप्त हो गयी । इतने 
| दिनों के कठोर परिश्रम के व्यर्थ होने की चिन्ता तो थी ही, यह कसक उन्हें सब 

से अधिक सालने लगी कि अमृत पीकर जब देव लोग मृत्यु ओर बुढ़ापे के भय से 

मुक्त हो जायेगे तो उनका क्या होगा ? तुरन्त युद्ध छड़ेने की क्षमता भी उनमें नहीं 
j| थी, क्योक्ि सवके सब निहत्थे थे और समुद्र के जल के बीच कुछ करते भी तो क्या 
d करते ? थोड़ी देर के लिए वह निरुपाय हो गए और चिन्ता तथा ग्लानि के भार 
से! से दबे हुए अपने सव ज्ञ गुरु शुक्राचायं की शरण में पहुंचे । 
कि आपनी मनोव्यथा ग्रौर ग्लानि से शुक्र को द्रवित करते हुए भ्रसुरों ने कहा-- 
, [| “गुरुदेव ! देवों ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया । श्रमृत लेकर भ्रव वे भ्रजेय बन 
गी। जायेगे भ्रौर हम असुर गण श्रथ म.त्यु के अतिथि होने के किसी काम के नहीं 

| रह जायेंगे । आप ही हमें इस संकट से उवार सकते E. 
आचार्य शुक्र थे तो एकाक्ष, किन्तु उसी से वह त्रेजोक्य को वद्य कर लेते 
थे | कोई भी वस्तु उनकी विद्या बुद्धि से अगोचर नहीं रह सकती थी । थोड़ी देर 
तवः घ्यानावस्थित रह कर उन्होंने पने शिष्यों से कहा --मेरे प्यारे शिष्यों ! 
उस श्रम तकलश को लेकर इन्द्रपुत्र जयन्त पूर्ण दिशा की ओर भागा जा रहा है । 
दौडो, और उससे बलपूर्गक कलश छीन लो। भ्रभी वह दौड़ कर पकड़ा जा 
सकता है ।', 
शारीरिक शक्ति में ग्रसुर बड़े प्रचंड थे । पूर्ण दिशा की ग्रोर पवन में दौड़ते 

1| हुए उन्होंने जयन्त को ललकार लिया । किन्तु देवगण चुप नहीं थे । पीछे से 
उन्होंने भी अ्रसुरों का पीछा क्रिया । किन्तु असुरों को भकयंर ललकार से जयन्त के 
पैर भारी से हो गए और थोड़ी ही देर में वह असुरों की पकड़ में स्नाने ही वाले थे 
कि पीछे से देवगण भी आ गए। फिर क्या था! थोड़े ही दिनों तक प्रसुप्त 
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परस्पर कौ ईर्ष्याविग से घधक उठी । देवों भौर प्रसुरो का तुमुंल युद्ध भूमंडल परं 
जोरों से मच गया प्रौर भ्रमुतकलश को लेकर भागदौड होती रही । 
पुराणों का कथन है कि यह युद्ध बारह दिनों तक चला । देवों का बारह 
दिन मनुष्यों का वारह वर्ष होता है। इन दिव्य व रहो दिनों में चार स्थानों पर 
चार बार दैत्यों ने जयन्त को पकड कर भ्रमृतकलश छीनने का प्रबल प्रयास 
किया । किन्तु देवताओं के संयुक्त मोर्चे ने कलश कौ छीनने से बचा लिया यदि 
wd, चन्द्रमा और वृहस्पति ने जयन्त की मदद न की होती तो कलश छिन 
जाता । किन्तु इस छीना झपटी में अमृतकलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर 
धरती पर गिर ही पड़ीं ! ये चारों स्थान; जहाँ अमृत की बूंदें उसके कलश से 
छलकी थीं, यही ये, जहाँ भाज gend लगता है- श्रर्थात्‌ प्रयाग, हरिद्वार, 
गोदावरी (नासिक) wx प्रवर्तका (उज्जैन) । कलश की रक्षा में उक्त तीनों 
देवों ने ग्रलग-प्रलग से जयन्त की सहायता की थी- सूर्य ने कलश को फूटने से, 
गुरु वृहस्पति ने दैत्यों के हाथों में जाने तथा चन्द्रमा ने छलकने से श्रतएव कुंभपवं 
में इन तीनों ग्रहों की मुख्य स्थिति gg 
गन्त में इस त्रेलोवयव्यापी कलह को दांत करने के लिए भगवान ने 
मोहिनी का रूप घारण किया और कूटबुद्धि से उस भ्रमृत पो ग्रपने भ्रनुयामी 
देवों को पिला दिया । इस प्रकार उक्त भीषण युद्ध फी समाप्ति हुई। देवगण 
जरा मृत्यु विहीन हो गए झर असुरों को मुह की खानी पड़ी । वे जैसे थे वसे 
ही रह गये ! जिस स्थिति में सूयं, वृहस्पति तथा चन्द्रमा ने जयन्त के हाथों से 
कलश की रक्षा को थी उसी स्थिति में इन तीनों ग्रहों के स्थित होने पर उक्त 
चारों पुण्यक्षेत्रों में कुम्भपत्र का योग पड़ता है । धामिक जनता का विश्वास है 
कि प्रमृतकलश से छनकी हुई वे बूंदें यहाँ के diui में व्याप्त हो गयी हैं। उनके 
सन्निधान से इनके जल की महिमा विशेष खूप से वढ़ गथी है। गंगा, यमुना, 
सरस्वती, गोदावरी और झिप्रा की यों ही पॉराणिक महिमा अपार है, और जब 


प्रमृत का कलश छलक पडा है तो फिर इनका क्या कहना है ! सहस्नों वर्षों से | 


कोटि-कोटि घामिक मनुष्य अमृत की बूंदों की प्राप्ति के निमित्त यहाँ एकत्र होते 
हैं और इनके पावन जलो में स्नान कर अपनी गाधि-व्याधियों को दूर भगाते 
हैं । यही है कूम्भपवं की पॉराणिक विवेचना । अनेक पुराण इसी कथा को कुछ 
'इघर-उधर की चर्चा के साथ मनोरम ढंग'से कहते हैं । 

PS कलश का पर्यायवाची शब्द है- कुम्भ । ऐसा लगता है करि कुम्भ शब्द ही 
____ प्रादिम है भोर इसीलिए उसी के नाम के साथ यह पवे wg हो गया है । कहा 
 जाताहँकिइसपवं की प्रतिष्ठा का श्रेय ग्रा जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य को 
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है । भपने चारों भ्राश्रमो की भांति भारत भूमंडल में घमं की व्यापक प्रतिष्ठा के 
लिए उन्होंने इन चारों स्थलों में कुम्भ qd को भी प्रतिष्ठापना की थी, जहाँ देश 
वी धार्मिक जनता एकत्र हुआ करे और देश तथा समाज के कल्याणाथं समय- 
समय पर उपाय चिन्तन करने के साथ-साथ भ्रपनी ग्राध्यात्मिक उन्नति के हेतु 
प्रयत्नशील होटी रहे । बिन्तु यह सस्य है कि स्वामी शंकराचार्य की स्थिति के qd 
भी कुम्भ पर्व झवश्य रहा होगा और बीच में विरोधी भावनाम्रों के कारण इसका 
प्रचलन बन्द हो गया होगा, जिरुकी उन्होंने पुनः प्रतिष्ठापना की होगी । क्योंकि 
वेदों तथा प्राचीन पुराणों में इसकी चर्चा एवं व्यापक प्रतिष्ठा यह सोचने को 
विवश करती है कि कुम्भ हमारे देश का एक सवंप्राचीन पर्व है और उस समय 
भी इसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा रही होगी । (3९9 


Cc 
तीर्थरान 
श्री बद्रीप्रसाद गुप्त, 'श्रायं' 
इसके तट पर मिटती तृष्णा, ईप्साओ का घुलता सुहाग 
इसके तट पर धुलते रहते, जीवन के कल्मष, द्वेष, राग 
गंगा यमुना का यह संगम, भरता मानस में वीतराग 
संसृति की ज्वाला में जलते, अन्तर को बुभती यहाँ प्राग । 
इसकी लहरों के चरण चूम, अंजुलि से कर पीयूष-पान 
जागी अध्यात्म ज्योति जग में, जाग( श्रुतियों का शुद्ध ज्ञान 
आत्मा ने वल वैभव पाया, रसना ने पाया मधुर भ्रमत 
उपजी भावों में नव दृढता, हो गई बुद्धि शुचि सुषमावृत । 
है इसी त्रिवेणी के तट पर, प्राचीन कोट चिर विद्यमान्‌ 
जिसकी छविकी वस एक किरण, करती ग्रशोक का यशोगान 
युग-युग से बाहें फेलाये, Wen सुस्तंभित अरक्षयवट 
जिसके ददन से ही केवल, हट जाते उर दुग से भ्रम-पट 
ममता जाती है यहाँ बिखर, क्षमता जाती है यहाँ निखर 
स्वगिक आभा पर बलि होकर, हो जाती श्रद्धा भक्ति ग्रमर 
इसकी छाया में स्वर्ग लोक, हैं जहाँ बास करते निर्जर 
सुनी सी घड़ियों में शाश्‍वत, गूजते मुक्ति के नूतन स्वर । 
यह तीर्थराज का पुण्य प्रान्त, बिबुषों, भ्रमरों का क्रीडास्थल 
जिनकी यश गरिमा का केतन,फहराता निशिदित किरणोज्वल 
आजादी की चिर निद्रा में, सोते भ्रव भी 'भाजाद' यहाँ 
भारत जननी की रक्षा का, गूंजा क़रता है नाद यहां । 
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तीर्थरान प्रयाग और कृम्भ पर्व 


महामहोपाध्याय : डॉ० श्री उमेश मिश्र एम. ए. डी. लिट्‌ 


समस्त शास्त्र, दर्शन, घर्म एवं जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । परमसुख की 
प्राप्ति तथा भ्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक एवं प्राध्यात्मिक-इन तीनों प्रकार के दुःखों 
से सदा के लिये छुटकारा पाना । इसी को परमानन्द की प्राप्ति, प्रात्मज्ञान, आत्म 
साक्षात्कार, ब्रह्मज्ञान भ्रादि नाम से लोग कहते हैं। वस्तुतः हमारे जीवन के छोटे 
से छोटे तथा बड़े से बड़े सभी कार्यों का एकमात्र लक्ष्य है दुःखनिवृत्ति या परमा- 
नन्द प्राप्ति। इसी के लिये संसार में जीव झाता है औौर जब तक उद्देश्य की 
प्राप्ति नहीं होती है तब तक जन्म झौर मरण से छुटकारा भी उसे नहीं 
मिलता है । 
तपस्वियो ने शास्त्र के द्वारा भनेक अनुभूत साधनों फो बतलाया है जिसके 
द्वारा उपयुक्त उद्देश्य को जीव प्राप्त कर सकता है। उन्हीं साधनों में से एक 
साधन है भक्ति भोर श्रद्धापूर्वक तीथं यात्रा । 
तीथं शब्द का अर्थ--मानस तीर्थ का स्वरूप 
'तीर्थ शब्द अनेक अर्था में शास्त्र में प्रयुक्त होता है । महाभारत में भीष्म 
पितामह ने 'तीथं' शब्द को सत्य, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह, सभी प्राणियों के प्रति 
दया, सरलता, दान, दम, संतोष, ब्रह्मचयं का पालन करना, प्रिय बोलना, ज्ञान, 
धैर्य, तपस्या करना झादि मानसिक सदृभावनाओं के अर्थ में प्रयोग किया है । 
वस्तुतः ये सभी 'मानसतीथं! हैं। इनकी पवित्रता रहनी चाहिये और इन्ही में 
स्नान करने से भ्रन्त:करण की शुद्धि होती है और तभी चरम सुख की प्राप्ति भी 
होती है। जब तक मानसतीथं में स्नान कर मानसमल को दूर नहीं किया जाता 
है तव तक आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिये तपस्वियों का कहना 


यः नाति मानसे तीर्थं स याति परमांगतिम्‌' à 
किन्तु मानसतीर्थ ग्रन्तनिहित है exc सभी प्राणी उसमें आसानी से स्नान 


- नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म बस्तु को समझने के लिये T की ब्रपे 
| | स्थुल साधनों की ग्रपेक्षा होती 
जह भ्रसत्य के (संसार के) द्वारा सत्य में लोग पहुंचते हुँ । 
का ज्ञान होता है, इत्यादि तपरिबयों का अनुभव है भौर 
_दशनो में एवं धामिक ग्रन्थों में भी कहा है। युक्तियों से भी 


माया के द्वारा ही ब्रह्म 
यही हमारे शास्त्रों में, 
यही ठीक जंचता है । 
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ग्रतः 'मानसतीथं में स्नान करने की योग्यता को प्राप्त करने के लिये सकल 
साधारण लोगों के निमित्त प्राकृतिक 'मोमतीर्थो' में स्नान करना भ्ावशयक है । 
भोसतीथं का स्वरूप 

हमें प्रतिदिन अपने ही शरीर में साक्षात्‌ अनुमव होता है कि शरीर के 
अनेक अंग हैं झऔर ये सभी अ्रंग भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं तथा इनमें मिन्न-भिन्न 
गुण हैं । हस्त आदि कर्मेन्द्रियाँ कार्य करने में साधक हैं । आँख, कान, नाक, जिह्वा 
तथा वगिन्द्रिय ये पाँच इन्द्रियाँ ज्ञान देने में हमें सहायता देती हैं। मन संकल्प- 
विकल्प करता है और ग्रहंद्रार अहंभाव को दिखाता है तथा बुद्धि दृढ़ता लाती 
हे । इसी प्रकार घड से ऊपर का दाहिना भाग (उत्तमांग) पवित्र है किन्तु कमर 
से नीचे का हिस्सा अपवित्र है। ऊपर के हिस्से में भी ब्रह्मरन्ध्र, भूमध्य, ललाट 
तथा नेत्र तैजस के स्थान हैं और इन्हीं के द्वारा सद्गति मिलती है। नीचे के 
हिस्से से अधोगति मिलती है । इन सभी बातों का हमें साक्षात्‌ अनुभव होता है । 
सभी अंग पंचभूतों से बने हुए हैं तथापि प्राकृतिक नियमों फे ग्रनुसार एवं मिन्न- 
भिन्त भूतों के स्वाभाविक गुणों के कारण उपर्युक्त भ्रंगो की शुद्धि एबं अशुद्धि में 
भेद होना स्वाभाविक है । 

इसी प्रकार पृथ्वी रूप शरीर में भी अनेक भेद हैं। पृथ्वी का कोई हिस्सा 
पवित्र, पवित्रतर तथा पवित्रतम है किन्तु अन्य भाग अशुद्ध एवं अपवित्र हैं । 
किसी स्थान पर बैठने से बुद्धि का निमंल स्फुरण होता है और किसी स्थान पर 
दुष्ट भावनाभों का ही उदय बुद्धि में होता है। कहीं पर बैठ कर साधना सफल 
होती है भ्रोर कहीं पर साधना में उद्वेग HIN चंचलता के कारण विक्षिप्तता भी 
ग्रा जाती है । इस प्रकार का अनुभव सभी दिन हमें होता है। यही कारण है कि 
किसी भी साधना के लिये या वासगृह बनाने के लिये सबसे पहले "भूमि शुद्धि' की 
श्रावश्यकता होती है । न केवल पृथ्वी में ही यह विचार है प्रत्युत प्रत्येक वस्तु में 
स्वाभाविक रूप से उपर्युक्त भेदों का हमें स्पष्ट अनुभव है। जल में भी विचारने 
से हम देखते हैं कि कोई पवित्र है तो अनन्य अपवित्र है । गंगाजल को शुद्ध «d 
में रखने से अनेक दिन होने पर भी विकृति नहीं श्राती है किन्तु कूप जल में या 
gru नदी के जल में थोड़े ही समय में विकृति देख पडती है। यही कारणा है कि 
तापी, पयोष्णी, रेवा तथा नमंदा आदि नदियाँ प्रातः स्मरणीय हैं। जैसा कि 
ऋग्वेद में लिखा है, जल में तैजस पदार्थ है ओर .उसी तैजस पदाथ से मिश्चित 
जल में वह शक्ति है जिससे दूषित वस्तुश्नों की शुद्धि होती है। यह शक्ति सभी 
जलों में एक-सी नहीं होती है । प्रत्येक पदार्थ में एक स्वाभाविक गुण है जिसके 
कारण एक पदार्थ दूसरे से भिन्न होता है । 
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इन बातों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र स्थान 
हैं जो मुक्ति प्राप्ति के लिये विशेष उपयोगी है वे ही 'तीथ कहे जाते हैं। उन्हीं 
तीर्था में स्नान, ध्यान आदि करने से बुद्धि निमंल होती है, परमसुख की प्राप्ति 
झनायास होती है । वस्तुतः इन्हीं पवित्र स्थानों से तथा पदार्थों में परमात्मा की 
प्रभिव्यक्ति स्पष्ट है। प्रतएव शालग्रामशिला में तथा नामंदलिग में ही क्रमशः 
विष्णु भ्रोर शिव की अभिव्यक्ति होती है, न कि साधारणतया अन्य साधारण 
प्रस्तरों में । 
परमात्मा के साक्षात्कार के लिये 'यज्ञ' का विधान किया गया है। किन्तु 
'यज्ञ' करना अनेकव्ययसाध्य है तथा उसके ग्रायोजन में भी श्रनेक कष्ट हें । सभी 
प्रकार के मनुष्य 'यज्ञ करने में समर्थ भी नहीं हैं। अतएव उसके स्थान में 
'तीथंयात्रा' का विधान झास्त्रकारों ने किया है। तीर्थयात्रा में हाथ, dx तथा मन 
का नियन्त्रण एवं श्रद्धां रखना परम झावश्यक है । 
प्रयाग के अन्य नाम और सीमा 
उपयुक्त उद्देश्य के साधक भोमतीयों में 'प्रयाग' प्रधान तीथं है। अतएव 
इसे 'तीर्थराज' कहते हैं। इसे 'ब्रह्मक्षेत्र एवं "प्रजापति क्षेत्र भी शास्त्र में कहा 
गया है । काशीखंड में घर्मतीथं, भ्रथंतीथं, कामिकतीथं तथा मोक्षतीर्थ भी प्रयाग 
के भिर्‍न-भिन्न नाम कहे गये हैं। इसवी सीमा के सम्बन्ध में मत्स्यपुराण में 
लिखा है कि तीन कूपों के बीच में प्रयाग तीथं है जिसके मध्य में गंगा नदी बहती 
हे । एक कूप तो झलक (श्रर्थात्‌ sre सोमनाथ के पास) नाम के ग्राम में हैं, 
दूसरा प्रतिष्ठानपुर (झूंसी) में हंसकूप के नाम से प्रसिद्ध है और तीसरा भार- 
द्वाजाश्चम के समीप कहीं है । इस क्षेत्र का विस्तार पांच योजन में है। इसके उत्तर 
में वासुकि हद है, पूवं में हंसम्रपतन तीर्थ है, दक्षिण में 'वहुमुलक' नामक नाग 
का स्थान है तथा पश्चिम में कम्वलाश्‍वतर नाम के दो नागों का स्थान है। यह 
यमुना के दक्षित तट में है । इसके बीच में वीस . धनुष प्रमाण का क्षेत्र 'वेणीक्षेत्र' 
स्थित है । 
प्रयाग तीर्थ की प्राचीनता 
यह तीथं बहुत ही प्राचीन है । श्रुति में भी इस तीथं का वणन है :-- 
'सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राऽप्लुतासो दिषमुत्पतन्ति । 
ये वेतन विसूजन्ति धौरास्ते$वे जनासोऽमृतत्वं भजन्ते ।' 
जब स गंगा, यमुना भ्रोर सरस्वती का संगम है तब से तो यह है ही, इसमें 


युग में लुप्त हो गई है । ये तीनों नदी 
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प्रणब के प्रतीक हैं । 'प्र' से सरस्वती, 'उ' से यमुना तथा 'म' से गंगा का ग्रहण 
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होता है ।:इस प्रकार यह त्रिवेणी 'वेद का बीज' भी कहलाती है । यह सांख्यशास्त्र 
की 'प्रकृति' के समान मानी जाती है । 'सत्व' गुणरूपा सरस्वती, 'रजो' गुणरूपा 
गंगा, तथा 'तमो' गुणरूपा यमुना है । 
प्रयाग का साहात्स्य 

इस तीथं में सभी देवलोग वास करते हैं। यहाँ वास, स्नान तथा बपन की 
बहुत ही महिमा है । पद्मपुराण में लिखा है--त्रिवेणी में स्नान करने से प्राप्त 
पुष्य के कारण नारायण को भार्यारूप में लक्ष्मी मिली, महादेव ने एक ही बाण 
में त्रिपुर का संहार किया, उचंशी को पुनः रवगं मिला, नहुष को ययाति के समान 
पुत्र मिला; जैगीषव्य को mre सिद्धियाँ मिली; ऋचीक मुनि के शाप से कौझ्रा 
योनि में उत्सन्न गन्धवं ने मुक्ति प्राप्त की; सनकादिश्रों ने यौगिकी सिद्धि प्राप्त की 


तथा भारद्वाज ने यहाँ: रह कर तपस्या की ग्रौर उसी के कारणा इनकी गणना 
ऋषियों में हुई । 


कल्पचास 


COURT में वास, के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया दै कि सौ वर्ष निराह्वार 
रहकर तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य माघ मास में 
प्रयाग में रह कर त्रिवेणी में तीन दिन मात्र स्नान वःरने से मिलता ह । त्रिवेणी 
के तट पर नियमपूर्वक मकर में एक मास वास करने से वही पुण्य होता है जो एक 


“कल्प पर्यन्त बास करने से होता है । suus इसे 'कल्पवास' लोग कहते हुँ । 


पद्मपुराण में लिखा है कि प्रयाग में माघ मास में रहकर ब्रह्मचयं का पालन 
करते हुए पितरों को तथा देवों को प्रसन्न करने से उत्तमोत्तम पद की प्राप्ति होती 
है । श्रुति में लिखा है कि यहाँ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ! 

पद्मपुराण में लिखा है कि यमुना के उत्तर तट पर गंगा के पश्चिम तट पर 
एवं वट वृक्ष के पूर्व भाग में स्नान करने से किसी बात की चिन्ता नहीं रहती । 
त्रिवेणी में कहीं भी स्नान किया जाए बराबर फलप्रद हे । किन्तु परिचिमवाहिनी 
होकर जहाँ गंगा नदी यमुना के साथ मिलती हो वहाँ स्नान करने में सबसे fum 
फल शास्त्रों में कहा गया है। 

बाल वनवाने के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन प्रयाग क्षेत्र 
में पदार्पण करे उसी दिन पितरों को पिण्ड देकर कच्छ-उपकच्छ तथा शिखा को 
छोड़कर समस्त-शरीर के बाल को नापित के द्वारा छूरे से कटा लेना चा fei । 
कटाते समय यह ध्यान में रहे कि कट कर बाल गंगा दी घारा में ही गिरें I 
नाखून को भी कटा लेना चाहिये, सभी वर्णी के लिये यह साधारण नियम है! 
सधवा स्त्री को सिर के वालों को जड़ से नहीं काटना चाहिये । ्रतएव सभी वालों 


परमार्थ , ७७ 
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को ऊपर उठा कर ऊपरी भाग से केवल दो ग्रंगुल बाल कटा RR 
दाक्षिणात्यों का ब्यवहार है वेणीदान करने का । केशराशि को वेणी वनाकर 
उसे कुंकुमादि से विभूषित कर झपने स्वामी को प्रणाम करे | उनसे M 
समूल वेणी को कटा लेना विहित है । इस वेशी को हाथ में लआ बा 
धारा में प्रवाहित करना चाहिये । ऐसा करने से प्रगले जन्म में सौभाग्य को वृ 
E. Ps बार बाल बनवाने के भ्रनन्तर पुत- प्रयागतीर्थ में दशमास के भीतर 
बाल बनवाना विहित ui है 
21 सहिसा 
"iot समय ra मन्त्र देकर जीव में जान उत्पन्न किया अबी. 
तब उसे भवपाश से छुटकारा मिलता है, किन्तु प्रयाग म॑ मरने पर की s 
सहायता के मुक्ति मिलती है । अ्रतएव श्रुति कहा है कि जो धीर 2s : i 
शरीर त्याग करते हैं वे अमर हो जाते हैं । जबरदस्ती या किसी भी Es य रॉ 
प्राण त्याग करने बाले को अर्थात्‌ झात्मघाती को भी यहाँ झात्मघात दाष नहीं 
कह is कारण से झाठवीं सदी के प्रसिद्ध मीमांसक gamer wg ने गुरु- 
विद्रोह के लिए प्रायर्चितस्वरूप में यहीं प्राकर जीवित अवस्था म ही अपने शरीर 
को जला दिया । उन दिनों बहुत से लोग यहाँ आकर प्रक्षयवट की डाल पर से 
त्रिवेणी में कुद कर अपनी हत्या करते थे जिनकी हड्डियाँ ढेरों में ग्रक्षयवट की | 
| जडों में मिलती थीं । ऐसा तो विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है । | 
| स्कन्दपुराण में लिखा है :— 
यथा कथंचित तौर्थेऽस्मिन प्राणत्यागं करोति यः । 
तस्यात्मघात दोषो न प्ब्राप्तुयादीक्षितानपि॥ 
पुनः कुर्मपुराण में हे :— 
वटमूलं समाथित्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत । 
सर्वलोकानतिक्रम्य रुद्रलोकं स गच्छति 
बाराह-पुराण में भी लिया है :--. 
अकामो वा सकामो वा वट मुलंष सुन्दरि । 
शीघ्र प्राणान्‌ प्रमुच्येत यदीच्छेत्‌ परमांगतिम्‌ ॥ 
प्रयाग में मरने से मुक्ति मिलती है। क्रमशः प्रारब्ध-कर्मों का नाश होते 
पश्चात्‌ परत्य कर्मों का विनाश स्वयं हो जाता है भोर अगला जन्म नहीं होता है! 


७८ परमा 
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अक्षयवट- प्रयाग में सात विशेष तीथं स्थान हँ, जिनमें सबसे प्रधान है 
'अक्षयवट | इस वट का कभी नाश नहीं होता है । प्रलयकाल में जव सभी स्थांवर 
और जंगम नष्ट हो जाते हैं तब यही एक मात्र वह वृक्ष बच जाता है ग्रौर इसी 
वृक्ष पर विष्णु भगवान्‌ वास करते है । इस वृक्ष को जड़ सातों पातालों के नीचे 
तक गयी हुई है जिसका उल्लेख काश्ीखंड में है । यह वृक्ष साक्षात्‌ परमेश्वर का 
स्वरूप है । इसकी जड़ काट देने पर वृक्ष चाहे देखने में कुछ दिनों तक न um 
किन्तु जड़ तो इसका नष्ट होता ही नही । म्तः उन्हीं जड़ों से पुनः सैकड़ों वट- 
वृक्षों का उदय हो जाता है कहा जाता है कि जब भ्रकबर ने वर्तमान किले को 
बनवाया था तो उस प्राचीन वटवृक्ष को भी काट दिया । यह सत्य हो सकता है। 
किन्तु जड़ तो इसकी श्रविनाशी है । पुनः समय पाकर उन्हीं जड़ों से सेकड़ों qu 
का पृथक्‌-पृथक्‌ उद्गम हो जाता है । यही कारण है कि श्राज इस किले के भीतर 
अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ वटवृक्ष देख पड़ते EQ वास्तव में ये सभी पुराने अक्षयवट नहीं 
हैं । ये सव नवीन हं । हो सकता है सो वषं से भधिक का भी कोई वृक्ष हो । किन्तु 
जितने वृक्ष हैं वे सभी उसी नित्य परमेश्‍वर स्वरूप ग्रक्षयवट की जड़ों से निकले 
हुए वृक्ष हे । इसमें तो सन्देह नही करना चाहिये । छोटे या बड़े वृक्षों में कोई भी 
अन्तर नहीं देख पड़ता है । छोटा शालग्राम भी वही शालग्राम भगवान्‌ का स्वरूप 
है जसा बड़ा । 

इस वृक्ष को महिमा पुराणों में बहुत विस्तृत रूप में वरत है । यह 
दिव्यवृक्ष है । सभी देवों का इस वृक्ष में वास हे । इसके स्मरण मात्र से सभी पाप 
दुर भागते हैं। इस वृक्ष के नीचे जो भी कार्य किया जाये सभी का अक्षय फल 
| हे । इसके दर्शन एवं पूजन से लोग मुक्ति पाते हैं। यहाँ तिल का दान 
देने में बहुत पुण्य कहा गया है। शीत से दुःखी लोगों को अग्नि जलाकर, वस्त्र 
देकर जो पुण्य होता है उसका बर्णन करना मनुष्य की शक्ति से बाहर है । 

ब्रह्मा ने इसे तीर्थराज जानकर यहाँ पर अनेक अश्वमेध, वाजपेय श्रादि यज्ञ 
किए । अतएव यहाँ पर देवता लोग तो एकत्रित होते ही थे किन्तु दानव, गन्धर्व, 
ऋषि, सिद्ध तथा चारण लोग भी यहाँ आकर त्रिवेणी में स्नान करते ये । यहाँ 
अनेक यज्ञ होने के कारण इसका नाम ही 'प्रयाग' हुमा । यहाँ दञ्ाइवमेध घाट है 
जहाँ ब्रह्मा ने दश ग्रश्वमेध यज्ञ किये थे । 

अनेक यागो का यह केन्द्र था, तीर्थो में यह सबसे श्रेष्ठ था । विष्ण स्वरूप 
अक्षयवट यहीं है । इन कारणों से ज्ञानियो के लिये भी एकत्रित होने का यह एक 
| विशेष स्थान था, ऐसा मालूम होता है । सभी झाकर यहाँ स्नान करते थे, तपस्या 
भी करते थे, और एकत्रित होकर लोक-कल्याण की चिन्ता भी करते थे । इस 
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प्रकार देवताओं से लेकर साधुओं तक सभी ज्ञानियो का यहाँ एकत्रित A wi 
भाविक सा हो गया होगा । पुन: मकर में, माघ मास में, यहां जिए [के x ह 
बहुत है । इस मास में धार्मिक वार्या के करने के लिये प्रयाग एक विशेष od ii 
हे । प्रतएव इसी RIS में देवता ufa 3 भी यहाँ आना एक नियम सा हो गया 
कया जा सकता - | 
होगा, sm में कुम्भयोग को कहीं भी लचा i | m 
माहात्म्य में या प्रयाग-माहात्म्य में भी कुम्भ का कहा 5 उल्लेख E NN. ix 
नहीं आया है । निबन्धो में भी चर्चा नहीं देख पड़ती है । NT US 
की गति के विचार के अवसर पर एक राशि से दूसरी राशि में बृहस्पति ने t: 
को विद्वान्‌ लोग जानते हैं । बृहस्पति बारह वर्ष के पश्चात्‌ S राशि से ss 
में जाते हैं, राशियों में वृष, सिह, वृश्चिक तथा कभ स्थिर शशि हैं । १ m m 
प्रत्येक बारह वर्ष में क्रमशः इन राशियों में प्रवेश करते हैं। TY राशि T 
बृहस्पति प्रवेश करते हैं तब एक विशेष योग होता है । यह योग बशाख मास 
होता है। वैशाख में हरिद्वार स्तान का प्राकृतिक रूप से विशेष महत्व Es 
अतएव इस योग में गंगा स्नान करने के लिये सभी ज्ञानी साधुसन्त अर. 
में एकत्र होते हैं । ॥ | 
e बृहस्पति प्रवेश करते हूँ उस समय में भी एक विशेष 
योग होता है। इस अवसर - पर श्रावण का मास रहता है और इस T मे 
गोदावरी नदी में स्वान आदि करने ॥ विशेष jw है ।. अतएव नासिक में 
के तट पर सभी साधु लोग एकत्र हात हूं । 
$a राशि में कात्तिक T में वृहस्पति प्रवेश करते हँ । यह अवसर 
पुण्यप्रद होता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर सभी साधु महात्मा लोग 
स्नान करने के लिए इसी समय एकत्र होते हैं । | | 
इसी प्रकार कुंभ राशि में जव वृहस्पति प्रवेश करते हैं तव पुनः एक कभ 
ी योग होता है । यह योग माघ मास में लगता है । इस महीने में शास्त्रों के अनुसार 
व गंगा में, विशेषकर प्रयाग की गंगा में, स्नान afa करने में बहुत पुण्य कहा गया 
हे । अतएव साधुओं का तथा अन्य ज्ञानियो का समागम इस श्रवसर पर प्रयाग म 
ही होता है। | 
यह सभी जानते हु कि नदियों म पुण्यतमा गंगा ह । गंगा नदी का भी 
माहात्म्य तीन स्थानों में विशेष है--गंगाह्वारे, प्रयागे च गंगासागर संगमे । ऐसी 
स्थिति में मकर के समय में (वृहस्पति जब कुम्भ राशि में प्रवेश करते हैं) | 
त्माप्रों का विशेषकर ज्ञानियों का महा-सम्मेलन प्रयाग तीर्थ में होता चला श्राया 
है। क्रमशः तीर्थराज की महिमा ने अन्य तीर्थों पर विजय प्राप्त करःली और 
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अक्षय क्षेत्र में अमृत योग : कुम्म पर्व 
हरिमोहन मालवीय 


प्रयागसक्षय क्षेत्रमक्ष या तत्र भूमिका 
अक्षयो हि वरो यत्र, कि न तत्राक्षयं भवेत्‌ 
“प्रयाग अक्षय क्षेत्र है, बहाँ की भूमि ग्रक्षय है, वहाँ प्रक्षयचट है फिर बहाँ 
की कोन सी वस्त अक्षय gu 
यात्रार्थसागता ये वे नरा नार्याऽमलाशयाः । 
संपुज्य प्रार्थयन्त्येते लभन्ते फलमक्षयम्‌ ॥ 
“विशुद्ध चित्त स्त्री या पुरुष यात्रा के लिए जो यहाँ आयेंगे, पूजन एवं 
प्रार्थना करेगे, उनको भी प्रक्षयफल प्राप्त होगा ।'' 
प्रकृष्ट यज्ञ भूमि प्रयाग को शास्त्रों ने अक्षय क्षेत्र कहा है। कुम्भ का 
महापर्व अक्षय संस्कृति का प्रतीक है जो अमरत्व क्री साधना के संधान के लिए 
समायोजित होता ग्राया है। घमं का सारतत्व ही अमृत है। ज्ञानियों ने कहा 
है कि ज्ञानामृत का पान करके ही मानव विमुक्ति प्राप्त करता है । ज्ञान है ब्रह्म 
के साक्षात्कार का साधन । इसीलिए साधकों ने ज्ञान-भक्ति और वैराग्य की 
| सरणियों से ब्रह्म जिज्ञासा की परितृप्ति का सदैव प्रयास किया है । यह प्रयास ही 
| झार्ष प्रयास रहा है । भारतीय मनीषा की यही अनवरत साधना रही है । कुम्भ 
| की कथा जहाँ देवताओं के अमरत्व के महत्‌ प्रयास का मिथक है वहाँ वह संगठित 
सामथ्यं से उत्सूजित ऊर्जा द्वारा बाधाओं के सागर को मथकर भ्रमृतघट के 
आदुमूत करने का सन्देश देता है । 
सनातन भारतीय संस्कृति में मानव को भ्रमृतपुत्र कहा गया है- सर्व 
अमृतस्य पुत्रा: (उपनिषद्‌) । तब क्यों न अमृत की उद्भव कथा से सन्दर्मित 
ai पर आधारित पर्व के सहारे वह मानवता की अमरत्व साधना के लिए 
ही हमा षा v 
T एव साघनांगरा द्वारा ग्रजिंत अमृत कणों का 


वर्षण होता l ग्रास्ति ८) ® - ड 
: ia S ८ 2g जन उसका सस्पश पाने के लिए तपस्यापूर्वक कुम्भ मेले 


——  मारतीय साधना, 





उपासना ST. आराधना वेविध्येपूर्ण रही है । अपने-अपने 


इष्ट की उपासना के लिए स्वतंत्रता भारतीय मनीपियो ने सदैव प्रदान की है । 


परमार्थ 
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मत-वेभिन्य को भारत में ही सदेव स्वीकार किया गया है । 'वादे-वादे जायते 
तत्वबोध:' यहाँ का बीच मन्त्र है । तत्वज्ञान की विविधता, उपासनापद्धति की 
विविधता, तिलक मुद्रा की विविधता और जीवन पद्धति की विविधता यहाँ सदेव 
रही है । भ्रन्य धर्मो के समान एक ही इष्ट, गुरु, ग्रन्थ WIX मतवाद को सर्वोपरि 
मानकर द्वन्द्ध एव पराभव करने का भाव नहीं रहा है, मत, सिद्धान्त और साधना 
की विविधता को मान्य करते हुए एकात्मबोध को सर्वोपरि महत्व भी हमारे धर्म 
में दिया गया है । इसी दृष्टि से एक निश्चित ज्योतिषीय गणना के अनुसार 
पवित्र तीथाँ में एकत्रित होने के लिए शास्त्रीय विधान किया गया । 


साघ सास गते जीव मकरे चन्द्र भास्करो । 
अमावस्या तदा योग कुम्भाख्यस्तीथं नायके ॥ 
(स्कन्दपुराण) 

जब माघ महीने में qd मकर राशि में होता है और गुरु जब मेषराशि में 
ग्रा जाते हैं तो प्रयाग तीर्थराज में कुम्भ योग उपस्थित होता है । गंगा, यमुना 
प्रौर संगम की पवित्रता के प्रति सभी सम्प्रदायो में प्रास्या रही है। इसी प्रकार 
कुम्भ पर्व पर देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्रियों के आगमन से देश की 
समग्रता का बोघ होता है। कम्भ मेले का मानस समूह एक प्रकार से पुरुषसूक्त 
और गीता के विराट्‌ पुरुष का प्रतिरूप है जिस प्रकार विराट्‌ पुरुष के 
साज्ञात्कार से अर्जुन का व्यामोह दूर हुआ था उसी प्रकार क्षुद्र स्वार्थों से ग्राक्रान्त 
मानव कुम्भ के विराट्‌ स्वरूप के दर्शन हेतु, दान, तप आर त्याग की भूमिका 
निर्वाह करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
व्यक्ति चाहे जितना महत्व पुणं हो, वह नाशवान्‌ रहता है भौर समाज ही सदैव 
जीवित जागृत एवं प्रवहमान रहता है । इस प्रकार कुम्भ का विशाल मानव 
संघठन समाज की सनातनता SIX उसके अमरत्व का बोधक है । 

प्रयाग का deg तट भक्ति रसामृत से सदैव पुणं ग्रोर पूरित रहा है। 
सृष्टि और प्रलय का साक्षी है यह क्षेत्र । यहाँ माधव निरन्तर वास. करते हैं। 
प्रयाग की भूमि पर ही क्षयग्रस्त सोम (चन्द्रमा) रोग मुक्त हुम्ला था । क्योंकि 
यह अमृत-संधान का पावन क्षेत्र है । | 

प्रयाग को झक्षय क्षेत्र कहते ही हमारे सामने प्रक्षयवट साक्षात्‌ खडा ET 
जाता है, जिसके पत्र पर बालरूप भगवान्‌ शयन करते हैं-- 


करारविन्देन पदारविन्द, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्यपत्रस्य पुटे शयानम्‌, बालं मुकुन्दं शिरसा नमासि ॥ 
पुराणों में वणित है कि जहाँ समस्त संसार के जलमय होने पर, स्थावर 


परमार्थ ८३ 
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शरीरधारी हरि स्वयं सोते हैं-- 
यत्र चकार्पावे शते नष्टे स्थावरजंगमे । 
सर्वत्र जलसंपुर्णे, बटे बालवपुहेरिः ॥ 
पुराणों में गंगा, बमुना भौर सरस्वती के साथ ग्रक्षपवट की उपस्थिति को 
अत्यधिक महत्व दिया गया है-- 
स्वयमवाखिल श्रेष्ठस्ततो अक्षयवटान्वितः । 
कालिस्झाः गगाया वाण्या यथोतरसमन्वित: ॥ 
प्रयाग स्बमं ही सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ प्रक्षयवट है, गंगा, यमुना और सरस्वती 
का संगम है। 
इस प्रकार कुम्भ से छलके अमृत-कणों के स्मरण पर्व के साथ भक्षयता 
का योध जुड़ गया है । पराथ झौर परमार्थ की साधना, आमुष्मिक चिन्तन, 
अनुष्ठान और प्रात्म-त्याग के सन्देश ही ग्रमृत-कण हैं, परोपकार, स्वार्थत्याग 
झौर परमार्थ साघन ही वास्तविक मंत्र हैं जिनके सहारे मानवता श्रमरता प्राप्त 
कर सकती है । देश के चार स्थानों पर कुम्भ का भ्रायोजन देश-दश्ा के भ्रनुचिन्तन 
का श्रबसर प्रदान करना है। मठाम्नायों में संत्या सियों को अपने-पपने क्षेत्र में (| 
सदैव पः भ्रमण करने का आदेश दिया है । तत्‌-तत्‌ क्षेत्र की आध्यात्मिक उन्नति | 
| 
| 


जंगम के नष्ट हो जाने दर, स्थल के जल के रूप में परिणत हो जाने पर वाल 
| 


भोर देश ।लानुसार घमं-व्यवस्था का अनुचिन्तन करने की: दृष्टि से भी कुम्भ 
पर्व का विशेष महत्व है । शाश्वत सत्य का संघान ग्रौर तात्कालिक आपद्धर्मं 
की विचारणा कुम्भ qd पर होती रही है। शास्त्रीय मयदाओं की व्यवस्था का 
गहन चिन्तन यहाँ पघारे धर्माचायं करते रहे हैं। देश-दशा के सुधार-परिष्कार 
भोर उन्नयन के निःस्वार्थ -चिन्तन का यह qd हे । यह धर्मचिन्तन ही मानव को 
निरन्तर उदात्त मूल्यों के प्रति सचेत करता रहता है । 
: यदि कोई समाज आपने घर्माधिष्ठान और उसके शाश्वत तत्वज्ञान पर 
द पड़े कूहासे गोर -पंकिल संस्कारों के विनाश का प्रयास नहीं करता तो वह 
समाज जडीभूत या भ्रियमाज हो जाता है । भारतीय ऋषि परम्परा ने इसीलिए 
| श्रति तीन बर्ष या १२ वर्ष में सभी सम्प्रदायों के एकत्रीकरण के लिए कम्भ पर्व 
` के माहात्म्य को प्रतिपादित किया था । जहाँ तत्वज्ञानी मानवता के निकष पर 
तत्वों का भालोड़न-विलोड़न करते हैं, वहीं समाज भी धर्म की शाइवतता से अपने 
को प्रनुप्रारित करके मानवता की प्रमरता का उद्घोष करता है । 
ओ (EPI पव का स्मरण करते ही अमृत-कथा का स्मरण होता है । इस 
- CN p^ हम प्रयाग जैसे ग्रक्षय क्षेत्र में करके अपने हृदय को 
धन्यता की श्रनु 
E भूति करते हैं। 696 
रु परमाथं 
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कुम्भ प्रतीक-- 
% र्‌ eT में पृ C . 
भारतीय कला और साहित्य में quigar 
डाँ० ए० एल० श्रीवास्तव 
भारतीय कला भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रतिविम्ब है। यहाँ के 
धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक तत्त्व कला में स्पष्टरूप से अभिव्यक्त हुए हैं। इस 
गुरुतर कार्य के लिये भारतीय कलाकारों ने कतिपय प्रतीकों का सहारा लिया 
है। ये प्रतीक ही भारतीय कला की वर्णमाला क हे जा सकते हँ । विभिन्न विचारों 
परम्पराओं, मान्यताश्नों और विश्वासों को इन प्रतीको ने साकार किया है। ये 
कला-भ्रतीक न केवल विचारों को श्रभिव्यक्त करते हैं वरन्‌, शोभा, आरक्षा एवं 
माँगलिक भावनाग्रों की संवृद्धि भी करते हैं। जहाँ ये प्रतीक किसी विशिष्ट 
विचार या भाव की सृष्टि नहीं भी करते हैं, वहाँ भी ये अपने स्वरूप का माँगलिक 
प्रभाव डालते हैं और दर्शक के शारीरिक एवं मानसिक सौन्दयं-बोध का परिष्कार 
करते हैं । वस्तुतः कला का उद्देश्य मात्र नेत्रों को प्रमुदित करना नहीं, अपितु 
श्रात्मा को परिष्कार, संस्कार और संतुष्टि प्रदान करना भी है। 
अत्यन्त प्राचीनकाल से ही इन कला-प्रतीकों की सजना की गई थी । इनमें 
स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्द्यावतं, चक्र, त्रिरत्न, वैजयन्ती, मीन-मिथुन, पंचाङगुलांक, 
पद्म, दर्पण, शंख, मकर, माला, सूर्य, चन्द्र, हस्ति, सिंह, अस्व, वृष या वृषभ, 
छत्र श्रादि के साथ-साथ पुरणंकुँभ या पुणांकलश भी है । 
भारतीय कला में कुम्भ 
कुम्भ, कलश अथवा घट में पुर्ण, मंगल भ्रथवा भद्र विशेषण लगाने से इस 
प्रतीक के मांगलिक स्वरूप की सजना की गई है यथा पूर्णंकृभ, पुणंकलश, qure, 
मंगलकुँभ, मंगलक्कलश, मंगलघट, भद्रकलश तथा भद्रघट आदि । भारतीय कला 
- पुणांकुंभ का प्रयोग मांगलिक कलश अथवा भद्रघट के रूप में अनेक प्रकार से 
किया गया है । भवनों के स्तम्भो में आधार ग्रथवा शीषं के रूप में कलश के 
वहुविधि प्रकार देखे जा सकते हैं। पद्मगुच्छ से परिपूर्ण कुंभ, श्रीलक्ष्मी के 
पद्मासन का आधार कुँभ, हाथी से ग्रभिसिचित कुंभ, जैनधर्म के मथुरा से प्राप्त 
ग्रायागपट्टों को श्रलंकृत करने वाला ग्रष्टमंगल fug कुंभ ग्रोर हिन्दू मन्दिरो के 
शिखर का एक महत्वपूर्णं भ्रंग कुंभ के ग्रतिरिक्त भरहुत, साँची, भ्रम रावती, मथुरा, 
कपिशा, नागार्जुनकोग्ड, कौशाम्बी, सारनाथ, बोधगया झादि विभिन्न स्थानों की 
कला में पुणंकुंभ अथवा मगलकलश के विभिन्न भनोहारी रूप झंकित पाए गये 


Ca sm 
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हैं । इसी प्रकार कौशाम्बी की मृत्मृतिकला में तथा राजघाट (वाराणसी) ; वसाढ्‌ 
(वैशाली) भोर ग्रईिच्छत्रा (रामनगर, बरेली) से प्राप्त मृण्मुद्राप्रो पर पूर्णंकुभ 
के भलंकृत रूप भंकित पाए गये हैं। कन्नोज से प्राप्त! तथा 5 दाद संग्रहालय 
में संरक्षित एक गुप्त युगीन मृण्मुद्रा पर बीच में मंगलकलदा भौर उसके दोनों 
पाइवरो में एक-एक शंख का अत्र है । माकेण्डेयपुराण के भ्रनुसार शंख की गणना 
भ्रष्टनिधियो में की गई है 
तत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपो 
सुकुन्दनीलौ नन्दश्च शंखश्चाष्टयो निधिः । 
(मार्कण्डेय पुराण ६८/५) 
झर्थात्‌ पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नील, नन्द और शंख ये 
ग्रभ्टनिधियाँ है । ये सभी निधियाँ जल-सृष्टि वी परिचाथिका हैं और कलश भी 
जल का ही आगार और आधार है। इसलिये शंख SC कलश का एक साथ 
अंकन नितांत संगत जान पड़ता है । 
कुम्भ का m 
वैदिक वाङ मय में विराट पुरुष तथा मानव दोन को कम या कलश माना 
गया है । दोनों ही quier के द्योतक हैं । समष्टिपूर्ण से व्यष्टिपूणां उत्पन्न हुआ, 
फिर मी समष्टिपूणं पूर्ण ही दना रहा--पूर्णोमदः पू्णेमिदं पूर्णात्‌ पूणांमुदच्यते, 
quier पुणंमादाय पूरांमेदावशिष्यते ! quigw में भरा जल जीवन काँ रस है । 
दों में इसे रोम, ग्रमृत तथा घृत से परिपूर्ण कहा गया है । सोम यज्ञ के प्रमुख 


देवता इन्द्र माने गए हैं। इन्द्र का परम प्रिय पेय रोमरस है। वे सोम के पूणां | 


कलश का रसपान करके ही परितृप्त होते हैं-- | 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्य । 
समुप्रिया आववृत्रन्‌ मदाय. प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥ 
cR | (ऋग्वेद ३/३:/१५) 
' अथवंवेद में एक पुरोहित एक बारी से कहता है कि घृत की धारा में 
मिश्रित अमृत से. इस कुंभ को पूर्णरूप से भरो ग्रौर इन पीने वालों को अमृत 
दो-- ED 
` ` «पूर्ण नारी प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य, धाराममृतेन संभृताम्‌ । 
ह$ 7 ne | (प्रथवंवेद ३/१२/८) 
कंभ को प्रतीकात्मकता और मांगलिकता क ह 
`` ` कभ वरतुतः दिव्यस्यं ग्रोर सृजन का प्रतीक है। सागर मंथन आख्यात 
के आधार पर लक्ष्मी रौर कुंभ दोनों का जन्म सागर अर्थात्‌ जल से हुआ माना 


E qai 
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गया है । यह जल ही जीवन और आानन्द का स्रोत है । सम्भवतः इसीलिए लक्ष्मी 
और कुंभ दोनों सृजन के प्रतीक माने जाते हैं । कुंभ से निःसृत पद्मगुच्छ पर ही 


ud का ग्रासन होता है । इस प्रकार Hep जीवन की उत्पत्ति का मांगलिक 
प्रतीक 


इसी मांगलिकता के कारण कुंभ भारतीय जीवन का एक भ्रभिन्न अंग वन 
चुका है । इसके विना हमारा कोई भी घामिक और मांगलिक अनुष्ठान सम्पन्न 
नहीं हो पाता है । पुणंकंन को ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध सभी श्रद्धा और सम्मान 
की दृष्टि से देखते हें । धनी अथवा निर्घन समाज के सभी वर्गों में इसकी महती 
मान्यता है । मंगलकलश की स्थापना और इसकी पूजा से ही प्रायः सभी घामिक 
अनुष्ठान प्रारम्भ किए जाते हैं। इसीलिए कलश विघ्नहर्ता मंगलेश गणेश का 


प्रतिरूप समझा जाने लगा है । वर्तमान काल में गणेश-पजन प्रायः कॅभ या कलश 
के रूप में ही किया जाता है । 


कलश के इस पावन झोर मांगलिक स्वरूप के कारण ही गृह-निवेश में इसे 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मन्दिर झथवा प्रासाद के मुख्म द्वारस्तंभ प्राय: 
मंगलक्‌ंभ पर ही झ्राधारित किये जाते हैं। कभी-कभी स्तम्भों के मध्य भी नव- 
पल्लव से आपूर्ण कुंभ को उत्कीणं किया जाता रहा है । पालि साहित्य में quis 
से सुशोभित भवनों का उल्लेख मिलता है--'पुण्णघट पटिमण्डित घर! । युधिष्ठिर 


भ्रपने नित्य आहिक में जिन मांगलिक पदार्थों के दर्शन करते थे उनमें जल से 
परिपूर्ण कूम भी था-- 


स्वस्तिकान्‌ वद्धंसानांश्च नन्द्यावर्ताश्च कांचनान्‌ । 

माल्यं च जलक्भश्च ज्वलितं च हुताशनम्‌ ॥ 
(महाभारत, द्रोणपर्व ८२/१०) 
हषं का बुलावा श्राने पर बाणभट्ट ने प्रस्थान करने से पूर्व कई मांगलिक 
कृत्य किये थे । उनमें गोबर से लिपे चबूतरे पर स्थापित उस  quiTa का दर्शन 
भी सम्मिलित था जिसके मुख पर झाम्न-पल्लव सजे थे, गले में इवेत पुष्पों की 

माला लटक रही थी झौर पिटार पर पंचाङ गुल अंकित था । 

पूर्णकुंभ लिए हुए कन्या अथवा नारी को भी अत्यन्त मांगलिक माना गया 
है। भ्रथवंवेद में पूणंकुंभनारी का उल्लेख पाया गया $—— पूण नारी प्र भर 
कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभ्रृताम्‌' । ललितविस्तर में बुद्धमाता मायादेवी की 
उद्यान-यात्रा का वणान है. जिसमें भ्रागे-प्रागे चलने वाली मांगलिक कन्याओं को 
“ुणंघटकन्याएँ' कहा गया है । इन्हें अष्टकन्याएं भी कहा जाता था। ये भ्रष्ट- 
कन्याएं राजकीय शोमायात्राओं का एक मुख्य ग्रंग थीं । (रामायण ६/१२८/३८/ 
६२) में राम के साथ साथ चलती हुई भ्रष्टकन्याझों का उल्लेख है। राम के 
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राज्यामिपेक कै भवसर पर इन्हें प्रामंत्रित किया गया थो। आज भी विवाहोत्सव 
में द्वारपजन के समय qq के द्वार पर बारात के स्वागत के लिये शीश पर ज्योतित 
मंगलकलश लिए हुये नारियाँ देखी जा सकती हैं जो सम्भवतः प्राचीनक्राल की 
पू्णकमकन्याग्रों का ही स्मरण कराती हैं । 
2 महाभारत तथा पुराणों में देवासुरों के द्वारा कलशोदधि के मंथन का 
विस्तार से वर्णन है जिसके फलस्वरूप चोदह रत्न निकले थे। इन चौदह रत्नों 
में अ्रमृतकेभ भी था-- 
पुरा प्रवृत्त देवानां दत्ये सहमहारण। 
समुद्रमंथानात्प्राप्त॑ सुधाकंभ तदासुरः ॥ 
समुद्र-मंथन का यह आख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य की देवी मौर 
आसुरी वृत्तियों के संघषं की विवेचना करता है । वैदिक विचारधारा में मनुष्य का 
शरीर ही घट या कुंभ है भौर मनुष्य का एक नाम समुद्र है--'पुरुषो गै समुद्र: । 
मनुष्य के मन के मंथन से ही म्रमृतेरूपी सोम प्राप्त होता है। सोम ही चन्द्रमा है 
तभी कहा गया है- “चन्द्रमा मनसो जात: d 
कुम्भ पर्व 
पौराणिक आख्यान के अनुसार सागर से प्राप्त भ्रमृतक्रंम को लेकर देवता 
भागे झौर प्रसुरों ने उनका पीछा किया । कहा जाता है कि इस भाग-दौड़ में 
देवताओं ने जहाँ-जहाँ उस अमृतक़ुंभ को रक्खा वहाँ-वहाँ उसको कुछ बूंद छलक 
कर गिर गई और जहाँ-जहाँ प्रमृत छलका वहाँ-वहाँ कुँभ Td मनाया जाता है-- 
तस्यात्कंभात्समुत्क्षिप्त सुधाबिन्दुमंहीतले । 
यत्रयत्रात्यतत्तत्र कभप प्रकल्पितम्‌ ॥ | 
चूंकि अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जयिनी में छलकी थीं 
इसलिए इन-इन स्थानों पर प्रति बारहवें वर्ष कृंभपवे ग्रायोजित किया जाता है-- 
विष्णुद्वारे तीर्थराजेऽवन्त्यां गोदावरी तटे । 
सुधाबिन्दुविनिक्षेपात्‌ कुँभवेंति विश्रुतम्‌ ॥ 
इन चारों स्थानों में सबसे बड़ा मेला प्रयाग में गंगातट पर होता है । गंगा 
हमारी संस्कृति की प्रतीक है । गंगाजल दुलेभ रासायनिक तत्त्व-समिश्षत जल है । 
यह शीतल, स्वच्छ भौर प्रतिकुल तत्त्वों को भी ग्रात्मसात करके अनुकुल बनाने में 
` सक्षम है । इसी प्रकार साधु-समागम ही सागर-मंथन है और साधु-समागम से प्राप्त 
ज्ञान ही अमृतकुंभ है । वस्तुतः कुंभ भारतीय चिन्तन, साधना और ज्ञान-परम्परा 
: का मयित अमृत है जिसका पान करता हुआ यह देश आज भी ग्रजर-ग्रमर है । 
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प्रत्येक देशकी संस्कृति के ग्रपने आधार हुआ करते हैं, ये आधार ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में सृजित होते हैं ग्रौर कालांतर में स्थायी स्वरूप में परिवर्तित हो जाते 
हैं, पूर्वं और पश्चिम की संस्कृति को समभने के लिए इस ग्राघार को दृष्टिगत 
रखना आवश्यक है, पश्चिम की संस्कृति का ग्राधार व्यवहारवाद तथा नैतिकता 
है तो पूर्वं की संस्कृति आदर्शवाद एवं घर्म पर आधारित है, qd में जीवन को 
धमं से इस प्रकार से अनुप्राणित कर दिया गथा है कि पूवं का मानब जीवन 
की प्रत्येक क्रिया को उसी के माध्यम से कार्यान्वित करता है । पूर्व में भी भारत 
इस संस्कृति का नेतृत्व करता है । 

एतद्देशः प्रसुतस्य सकाशाद्रग जन्मनः। 
स्वस्वंचरित्रण शिक्षरेण, प्रथिव्यां सर्वे मानवः ॥ 

यही वह्‌ देश है जो कि संसार के समक्ष भ्रादशं प्रस्तुत करता है । केवल 
आदर्श प्रस्तुत करने से ही काम नहीं चलता जब तक उसका व्यावहारिक पक्ष 
एवं स्वरूप स्पष्ट न किया जाये । भारत ने विश्व के समक्ष आदर्श को व्यावहारिक 
आधार दिया है। 

भारत धमं-प्राण देश है । मानव जीवन को पुरुषाथों की पुति का साधन माना 
गया है । यह ईश्वरप्रदत्त है और माध्यम है, भ्रंतिम पुरुषार्थ मोक्ष या कँवल्यप्रासि 
का घर्म-यान पर आरूढ़ होकर ही निर्दिष्ट मार्ग पर यात्रा करना प्रत्येक भारतीम 
के लिए भ्रादशं रहा है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे भ्रछूता नहीं रहा है । 
शरीरमाद्यं खलु धमं साधनम्‌। 

इसीलिए भारतीय सस्कृति के उन्नायकों ने संस्कृति को एकात्मक स्वरूप 
देने हेतु धार्मिक व्यवस्थाएं स्थापित की हैं । प्राचीन वेदिक काल से लेकर भ्राज 
तक संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने के लिए उत्तर, दक्षिण, qd, पश्चिम का 
संगम कराने के लिए देशाटन के रूप में तीर्थयात्रा करने की प्रेरणा देशवासियों 
को मिलती रही है। भारत में सर्वत्र तीथं fex हुए हैँ । माना जाता है कि 
तीथं-यात्रा के बिना मानव को मोक्षप्राप्ति संभव नहीं है । 

तीथे की व्याख्या करते हुए कहा गया है तरति पाषादिकं अस्मात्‌ यर्थात्‌ 





परमार्थ ८६ 


परम्परा के आइने H— 
अर्धुकुम्भ और कुम्भ 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





m ll NE 


- 
१ 





सके द्वारा मनुष्य पापादिक से मुक्त हो जाये उसे ही तीथं कहा जाता है | 
तीर्थ अत्यंत व्यापक शब्द है । तीर्यं तीन प्रकार के बताये जाते हैं । 
प्रथम- जंगम, ढितीय-मानस, तृतीय-स्थावर । 
प्रथम के ग्रतंगत ब्राह्मण, संत-महात्मा झादि को माना गया है । द्वितीय 
के अत्नत सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, प्राणी मात्र पर दया, दान, संतोष, घृति, 
क्षमा तथा तपस्या आदि गुणों को तीर्थ कहा गया है तथा तृतीय में पृथ्वी पर 
&u पवित्र स्वत, जल, नदियां जलाशय प्रादि को तीर्थ कहा जाता है । प्रथम 
दे डी सेवा से, द्वितीय वर्ग के पालन से तथा तृतीय की यात्रा से पापो से मुबित 
छलती है । इसीलिए कहा भी गया है कि तस्मात्‌ तीर्थेषु गंतव्यं नरे: संसार भी 
रमिः अर्थात्‌ संसार से डरे हुए लोगों को तीर्थ जाना चाहिये । 
तीर्थयात्रा का महत्व वेदों पुराणों, आदि समस्त घामिक सर्वत्न प्राप्य है । 
भारतीय मनीषियों ने तीर्थयात्रा की व्यवस्था हिंदू घमं में झावश्यक रूप में दी है, 
जिससे संस्कृति की एकात्मकता वलवती हो । इसी को सुदृढ़ रूप देने के लिए 
मैलो की व्यवस्था की गयी है | मेलों का लक्ष्य जहाँ एक ओर व्यावहारिक एवं 
शारीरिक तथा मानसिक आनंद एवं आमोद-प्रमोद प्राप्ति है वहाँ दूसरी झर इन्हीं 
के माध्यम से घर्म प्राप्ति भी मानी गयी है। कुम्भ, अद्धेकुम्भ ग्रादि मेले इसी 
परपरा की कड़ी हूँ । 
कुम्भ पदं भारत में चार स्थानों पर मनाये जाते रहे हैं। श्रीमद्भागवत 


में पूर्व पुराणों के प्राघार पर जो कथा सर्वाधिक प्रचलित है वह अमृत-मंथन की | 


कथा है । ग्रमृत प्राप्ति हेतु देव-दानव संघर्ष में भ्रमृत कुम्भ में से भ्रमृत वारह 


| 
| 


स्थानों पर छलका । इनमें से झाठ देवलोक के स्थान हैं तथा चार भारत | 


में हैं। 
चतुः स्थले भारतेषु सुधायातात्‌ महाभुवि 
तथा पृथिव्यां कुम्भयोगस्य चतुही भेद उच्यते 
चतुः स्थल नियतनात्सुधा कुम्भस्य भारते । 
इस प्रकार कुम्भ-संघर्ष में क्योंकि मुख्यतया तीन देवों ने कार्य किया चंद्र, 
सूयं, एवं वृहस्पति, इसीलिए कहा गया है। - 
quz गुर संयोग स्तद्राशो यत्रवतेत्र । 
सुधा कुम्भप्लवे भमो कुम्भो भवति नान्यथा । 
चार स्थानों के संबंध में स्कंदपुराण कहता है 
गंगाद्वारे प्रयागेच धारा गोदावरी तटे 
कुम्भारव्यो दिव्ययोगोद्रये प्रोच्यते शंकरा दिभिः 
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हरिद्वार, प्रयाग, उज्जेन तथा गोदावरी के तट पर कुम्भ योग वनता है । 

कुँभ पर्वे तो चार स्थानों पर हिंदू जगत द्वारा मनाया जाता है पन्रतु 
्रद्धंकृंभ की परम्परा केवल हरिद्वार और प्रयाग में ही है । हरिद्वार भ्रौर प्रयाग 
में sq मनाने की परम्परा अत्यंत प्राचीन है | हमें वाण के 'हर्षचरित' ग्रोर 
ह्वेनसांग के 'भारत वणन” में मिलता है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर 
सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग गंगा तट पर स्वयं उपस्थित होता था । इस अवसर पर 
उसके पीछे इक्कीस नरेश एवं सैक्रडो मंडलेश्वर चलते थे | इस अवसर पर सम्राट 
अपना सर्वस्व दान वर देता था। इस स्थल पर वह दान, पुण्य, यज्ञ कर अन्न 
क्षेत्र पर दीन श्रनाथों को भोजन देकर, वस्त्र वितरण कर भ्रसंख्य मुद्राएं दान 
देते थे । ह्व नसांग इस वर्णन को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है- 

प्रथम दिन उन्होंने बोधिसत्व की मुति स्थापित को । भ्रसंख्य मुद्राए एव 
सामग्री तथा वस्त्र दान में दिये । दूसरे दिन आदित्य 'देवही मूर्ति स्थापित की तथा 
दान में भ्रमूल्य सामग्री एव वस्त्र लोगों को दान दिये । तीसरे दिन ईश्वर देव की 
मूति की आराधना कर ग्रसंख्य सामग्री एव वस्त्रों का दान किया। चोथे दिन 
दरा हजार भिक्षुओं को सौ स्वणं मुद्राएं, एक मोती, एक सूती वस्त्र, अनेक प्रकार 
की खाद्य एव' पेय सामग्री, फूल एव सुगंधित पदार्थ दिये अगले बीस रिगों तक 
ब्राह्मणों को निरंतर दान दक्षिणा दी जाती रही । अगले दिन तक दूरस्थ प्रदेशों 
से दान की प्रत्याशा में आये लोगों को दान दिया गया। अगले संपूर्ण मास 
गरीबों, निराश्चितों तथा भ्रपाहिजो को दान दिया जाता रहा | 

इस समय तक पाँच वर्षों में जो कुछ भी राजकोष में इकट्ठा किया गया 
था, समाप्त हो गया केवल घोड़े, हाथी तथा अन्य सैनिक सामग्री रह गयी जो कि 
न्याय एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा साम्राज्य की सुरक्षा हेतु अत्यावश्यक्र थी ! 
सम्राट ने भ्रपने रत्नाभूषण तथा वस्त्रों को भी दान में दे दिया 1 

यह सब दान में देने के पश्चात्‌ सम्राट ने अपनी भगिनी से एक पुराना 


वस्त्र मांगकर पहना और तत्पश्चात्‌ दस दिशाओं में ईश्वर की श्राराघना पूर्ण 
श्रद्धा, विश्वास एवं प्रसन्नता के साथ करबद्ध होकर की । 


यही नहीं, उसके साथ प्राये उसके सामतों ने भी उसका अनुसरण किया । 
ह्वेनसांग हमें बताता है कि हषं ने उसको स्वयं बताया कि यह उसके काल को 
छठी सभा थी । 

gdqd« ६०६ ई० में सिहासनारूढ़ हुआ था शोर ह्वेनसांग ६४३ में वापस 
गया । दूसरा झाशय है कि प्रत्येक ६ वर्ष के वाद कुम्भ शौर अद्धकुम्भ के प्रवसर 
पर हर्ष प्रयाग में अपना समस्त कोष साधु, तपस्वियो, ब्राह्मणों, दीन, दुखियों 
को दान में दे दिया करता था । e si : 


परमार्थ ९१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इस प्रकार यह ग्रद्धेकृम्भ मनाने की परम्परा प्रयाग और हरिद्वार में हषं 
का विषय मानी गयी है । कुम्भ या ग्रद्धेकुम जहाँ एक ओर हिंद यात्रियों को 
ती यात्रा कराते हैं, दूसरी ओर इस अवसर पर जाने-श्रनजाने हिन्दुओं का बृहद 
श्ाभिक सम्मेलन भी आयोजित हो जाता है । कहा जाता है कि इस वेदिक परम्परा 
को ब्यवस्थित रूप देने का श्रेय भाध जगद्गुरु शंकराचाय को है जिन्हें कि हिन्दू 
अमे का पुनरोद्धारक वहा गया है। 
तीर्थयात्रा से झन में भगवद्भक्ति का संचार होता है। कहा गया है कि 
अग्नितत्व सर्वव्यापक है, परन्तु वह दियासलाई में शीघ्र प्रवट होता है, पत्थर की 
अपेक्षा वह लबड़ी में जल्दी फैलता है तथा कपूर में तो अविलम्ब प्रकट हो जाता 
है । इसी प्रकार भागवत तत्व भी सवंव्यापक है, परन्तु didi में वह सुगमता से 
प्रत्यक्ष हो सकता है । यही वारण है कि feu में तीर्थयात्रा का इतना महत्व 
है । तीथं में जाकर पवित्र जल में स्नान करने से मन झौर शरीर शुद्ध होता है । 
घ्रौर मन शुद्ध होने से सत्संग, सत्संगति से मानव का कल्याण होता है, और वही 
महत्व गंगा स्नान का है| 
गंगा के कारण ही केवल प्रयाग एवं हरिद्वार में यह अर्द्धकुम परम्परा मान्य | 
है । गंगा की महत्ता वैदिक काल से ही मानी जाती रही है। ऋग्वेद १० मण्डल | 
के wired सूत्र की पाँचवीं ऋचा के अनुसार-- | 
इमं मे गंगे जमुने सरस्वती । | 
शतुद्रि स्तोने सचता पुरुष्य ॥ | 
अस्किन्धा यरुद्रवृद्ध वितस्तया । | 
जीकीये श्वुणस्या सुयोनया ॥ | 
हे गंगे, हे ममुने, हे सरस्वती, हे शतुद्रि, हे परुष्णि, है आसिक्रिसहितमरवृद्ध | 
i हे वितस्त्रा तथा सुषोमासहित भ्रार्गी कीन्ये तुम मेरे इस रतोत्र वो भली-भांति सुनो, | 
i सेबन करो झोर मुझे अभिमत फल प्रदान द्वारा सफल करो । 
गंगा की महिमा रामायण, महाभारत, पुराणों तथा हिन्दुओं के समस्त | 
wise में व्याप्त है नरसिंह पुराण ६६।५६ के भ्रनुसार-- 
सवतीर्थमयी गंगा सवंदेवो मया हरिः, 
सर्वशास्त्रमयी गीता स्वधमं दयापरा । 
ET की इसी महिमा के कारण गंगाद्वार या हरिद्वार की भी महिमा wd 
"i नगा चन की महिमा न केवल हिन्दू साधु-सन्तों, मनीषियों ने गायी है, अपितु 
Reg धर्म के इतर मतावलंवी भी इसके महत्व को मानते हैं । भ्रकबर महान्‌ तो 
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नित्य गंगा जल का ही सेवन करता था । यही नहीं कट्टर सुन्नी मुस्लिम धर्म को 
मानने वाला मुगल सब्राट्‌ ग्रौरंगजेब भी नित्य गंगाजल का ही सेवन करता था । 


गंगाजल एवं हरिद्वार के स्वयं महत्व के कारण अद्धेकुँभ का Wd भी नासिक 
और उज्जैन को छोड़कर यहीं हिन्दू घामिक जनता द्वारा मनाया जाता रहा है । 


अडँबाँभ का यह qd मुख्यतया उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है । इसमें uf«- 
कांशतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा 
मध्यप्रदेश के ही यात्री सम्मिलित होते हँ। इस प्रकार इसके माध्यम से उत्तरी भारत 
बी सांस्कृतिक एवं घामिक एकता की उपलब्धि अनजाने हो जाती है । इस ग्रवसर 
पर उपस्थित घामिक हिन्दू जनसमुदाय को देखकर मन में यह विचार दृढ़ हो 
जाता है कि भारतीय तीर्थ वैदिक साम्यवाद के श्रौचित्यपूरां निर्देशक हैं । ये तीर्थ 
भारतीय जातीयता और भारतीय अखंडता फे दिव्य प्रतीक हैं, सम्पूणं भारतीय 
तीर्थया्रियों के एकात्मभाव के मूर्तरूप हैं । वे वस्तुतः भारतीय जातीयता; भारतीय 
सांस्कृतिक प्रखंडता गौर तीर्थयात्रियों की स्वर्णिम समन्वय माला के मनके हैं । 
इसी भारतीय अविकल एकात्मकता का ही पुण्य प्रभाव है कि वर्तमान दुघष 
दुःस्थिति में भी हिन्दू जनता की धिकार विभिन्नता भी तत्वतः और स्वरूपतः 
एकात्मक भाव की वस्तु बनी हुई है । 
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उन्नेन का सिंहस्थ महापव 


राजेन्द्र प्रसाद तिवारी 


धामिक विश्वास ओर श्रद्धा विशाल जनसमूह को सुदूर अंचलों से किस 
प्रकार निदिष्ट तिथि पर किसी स्थान पर खींच लाती है, इसके जीते-जागते 
उदाहरण हमारे मेले और उत्सव हैं। धार्मिक विइवासों भ्रौर सांस्कृतिक परम्प- 
राभ्रों के अनुसार ही इस देश के विभिन्न भागों में भ्रवसरं विशेष पर धार्मिक मेले 
और उत्सवो का भ्रायोजन होता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग उत्साह पूर्वक भाग 
लेते हैं । 

इस देश के धार्मिक संप्रदायों, सांस्कृतिक wx सामाजिक विधानों की प्रने- 
कता में एकता का ताना-वाना इस सुन्दर ढंग से बुना गया है कि भाषा, परिधान 
झर म्राचार-व्यवहार में निहित भ्रनेकता के बावजूद ऐसे समागमों में समन्वय 
झौर एकता की ही झलक दिखाई देती है, यह इसलिए कि सव धर्मों और संप्र- 
दायों का लक्ष्य एक ही है, मार्ग भले ही श्रलग-ग्रलग हों, हिन्दू घमं किसी एक 
विशवास पर आधारित नहीं है, प्रत्युत वह भ्रनेक विश्वासो का समुच्चय है । 

प्रायः सभी प्रमुख भारतीय त्योहारों के उद्भव के साथ कोई न कोई धार्मिक 
प्रसंग जुड़ा हुआ है, इन त्योहारों की महत्ता ग्रौर उपयोगिता प्रतिपादित करने 
तथा घर्मेप्रवण जनता की संतुष्टि के लिये मेले गोर उत्सवो का नाता पौराणिक 
गाथाग्नो से जोड़ा गया है। 

अवंती प्रथवा उज्जयिनी, जिसे भ्राज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, 
भारत वषं का एक प्रमुख तीथं स्थान तथा महत्व पूरणा नगर है, इसकी सांस्कृतिक 
ऐतिहासिक परम्परा uer पुरानी हैं। भ्रपनी विशिष्ट ग्रवस्थिति के कारण 
समस्त ज्योतिविज्ञान की यह नगरी प्राधार भूमि रही है, इसलिए इसे भारत का 
प्रीनविच भी कहा गया है । इस नगरी का काल-मान चूंकि सारे भारत वर्ष में 
प्रचलित रहा है, इसलिए यहाँ के प्रमुख ग्राराध्य देव महाकालेशवर हैं जो समस्त 
ृत्युलोक के स्वामी है । मूर्तियों मरोर मन्दिरों के इस नगर में ८४ महादेव ६४ 
योगिनयाँ और भ्रष्ट भैरव सहित गणेश भी विराजमान हैं । 
सिहस्थ पर्व 

भारतीय पौराणिक-ग्रन्थों में कुम्भ महापव॑ के सम्बन 


E न्घ में ग्रनेक कथाएँ 
` वणित है । एक बार जब देवताग्रों भ्रोर दानवों ने समुद्र-मंथन किया तो समुद्र से 
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जौ रत्न निकले, उनमें अमृत से भरा एक कलश भो था। इम प्रमृत कलश को 
दैत्यों के अ्रधिकार से बचाने के लिए देवताओं ने इसकी सुरक्षा का दायित्व वृहस्पति, 
चन्द्रमा, qd और शनि को सौंप दिया, देवताश्नों की कुटनीति दैत्यों की समझ में 
झा गयी । फल स्वरूप वे उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं के पीछे भ गे । 
निरन्तर बारह दिन भौर बारह रात तक देवो-दैत्यो की दोइ होती रही । इस 
प्रकार देवों को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पडी । 
इस बीच अमृत-कलश हरिद्वार, प्रयाग, नासिक ग्रौर उज्जैन में रखा गया । 
इन चारों स्थानों में रखे गये प्रमुत-कलश की स्मृति को चिरस्थायी बनाये 
रखने के लिए पर्माचार्यो ने चारों तीयाँ में क्रमशः STRA वपं कुम्भ महापर्व 
के झायोजन का विधान बनाया है। स्कंद पुराण के अनुसार इन्द्र का पुत्र जयन्त 
अमृत-कलेश लेकर भागा था शिसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लगे देवों भ्रौर 
दैत्यों ने संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप कुम्भ में से अमृत की बू दें प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक wx उज्जैन में गिरी । 
पुथिब्यां कुम्भपवंस्य चतुघाँ भेद उच्यते । 
चतुस्थले निपतनात्‌ सुधा कुम्भस्य मुतले ॥ 
जिन ग्रह-नक्षत्रों की युति से भ्रभूत की वू दें इन स्थानों में धरती पर गिरीं 
उन्हीं ग्रह-नक्षत्रो की संयुक्ति में इन तीर्थों में कुम्भ पर्व प्रायोजित होता हे। _ 
उत्तर प्रदेश में गंगा-तट पर स्थित हरिद्वार और प्रयाग, महाराष्ट्र म 
गोदावरी-तट पर नासिक और मध्य प्रदेश में क्षिप्रा-तट पर उज्जयिनी में कुम्भ 
महापर्व का ग्रायोजन किया जाता है। उज्जयिनी के कुम्भ का चारोंस्थानो के 
महापर्वो में विशिष्ट स्थान है व धोंकि इसमें सिहस्थ qd होता हैं । 
प्रयाग, हरिद्वार तथा नासिक की तरह उज्जैन में भी कुम्भ मेले का आयो- 
जन बारह वर्ष के श्रन्तर से सिहस्थ-पवं पर किया जाता है। इस अवसर पर देश 
के कोने-कोने से विभिन्न साधु-संप्रदाय, व्यापारी, प्रबुद्ध जन झोर सामान्य नागरिक 
सम्पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस महापवं में सम्मिलित होने उज्जैन में 
एकत्र होते हैं तथा पुण्यसलिला क्षिप्रा के पावन तट पर पूव निर्दिष्ट तिथियों को 
स्नान कर पुण्य लाभ करते हैँ । 0 
विभिन्न मतावलम्बी साधु-संन्यासी सिहस्थ महापर्व पर. जनकल्याण की 
भावना से प्रेरित होकर उज्जयिनी में सूत्र समुदाय को अपने पंथ का अनुगमन 
करने का उपदेश देने जाते हैं । एक मास के समागम में क्षिप्रा-स्नान का पुण्य 
प्रत्येक नागरिक अजित करता है और जाने-प्रनजाने पापों से सदेव के लिए मुक्त 
हो जाता है । दरनामी साधु, उदासीन साधु, निमेल संत, दादूपंथी, कबीर पंथी, 
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| प्रद रही है । यहाँ का कण-5ण पवित्र माना जाता है । 


| ; Ei 





अद्व॑तवादी, सैव, वैष्णव झादि प्रमुख साधु-समूह इस अवसर पर यहाँ अपने 
झखाड़े जमाते हैं। घूनी का घुग्रा, भजनो का भक्तिरस, कौत॑न की मघुर लय, 
तपस्या का गांभीयं और एकत्र विशाल जन-समुदाय का भव्य जुलूस सभी कुछ 
दशंनीय-श्रवणीय होता है । कई साधुप्रों के अ्रखाइ उज्जयिनी मे स्थायी रूप से 
स्थापित हैं । 
fewer महापे की परम्परा ग्रत्यन्त प्राचीन है । विद्वान ज्योतिषियों, घर्मा- 
नुरागियों तथा घमंप्राण नागरिकों के सम्मिलित सहयोग से यह ग्रायोजित होता 
है, इस महापवं पर राजकीय व्यवस्था की शुरुआत सिधिया शासकों ने की थी जो 
अब प्रदेश सरकार की देख-रेख में ्ौर॑ अविक चस्त-दुरुसत हो गया है । 
एक मास तक चलने वाले सिहस्थ मेले की ग्रवघि में महत्वपूर्ण स्नान चैत्र पूणिमा 
वैशाख भमावस्या तथा वैशाख पुरिमा के दिन सम्पन्न होते हैं । 
इस महापर्व के अवसर पर भारतीय जन-समुदाय की झांकी कहाँ सहज 
रूप में देखने को मिलती है । ग्रसंख्य ग्रामीण और शहरी जन-समुदाय द्वारा पूजा 
मानता-मनौती, मन्दिरो के दर्शन, बाजार में लेन-देन झ्रादि का हृद्य कुछ कम 
लुभावना नही होता । राजस्थानी चुनरी, बंगाल की शान्तिपुरी साडी, आसाम 
ओर उड़ीसा के हथकरघा के बने कलात्मक वस्त्र, चंदेरी, बनारस, कश्मीर और 
कांजीपुरम के रंग-विरंगे चटकोले प्रिट और आधुनिक मिलों के इन्द्रधनुषी परि- 
धानों में लिपटी नारियों के हाथों में पूजा की सामग्री लिये थ्रग्रसर समूह मेले के 
प्रे कनवस में फागुन की तरह रंगीनी विखेरे, अपनी gen पहचान छोड जाता 
है । तरह-तरह के बतंन तथा सोने-चांदी के ग्रा भूषण ओर सतरंगी मनको की 
मालाश्रों की खरीद-फरोख्त करती हुई विभिन्न रंग-रूप और वेशभूषा में सजी- 
घजी ब्राह्मणियों का दल हाथ में फूल ओर प्रसाद लिये हाथ भर का घु घट काढे 
लाल-पीली चुनरी में भ्रावेष्टित प्रौर नख-शिख तक भ्राभूषणो से लदी हुई 
मालवी राजस्थानी महिलाप्रों का समूह भ्रलग ही दीख पड़ता है । सारा भारत- 
बर्षे ही मानों सिमटकर यहाँ एक सूत्र हो जाता है । यही ऐसे प्रवसर होते E जब 
भारत की भ्रनेकता में निहित एकता के दर्शन होते हैं । 
मोक्षप्रासि के लिए महाकाल और महत्वपरां 
ला है। मुन Si ओर क्षिप्रास्नान महत्वपूरां 
तथा चातुर्मास्यवास, ग्रहण 


सक्रान्ति. ग्रमांवस्या, पुर्णिमा, द्वादशी, एकादशी आदि तिथियों पर स्नान-दान 


पुण्य भ्रादि करना भी जरूरी है । उज्जयिनी मुलत: धर्म-प्रधान नगरी के रूप में 
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कुम्भ का स्वरूप चिनान 
तथा प्रयाग 


श्री राम लाल 

निस्सन्देह गंगाद्वार-- हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, शिप्रातटीय उज्जैन और 
गोदावरी के नासिक का परम सौभाग्य है कि इन परम पवित्र क्षेत्रों में कुम्भ-पर्व 
का यथा समय ग्रवतरण देवत्व की दानवता पर विजय के रूप में होता रहता है । 
इतना विचित्र six अव्षाधारण दिव्य पर्वं धरती पर कहीं दुसरी जगह नहीं भ्राता । 
प्रयाग के कुम्भपवं का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। जहनु-कन्या भागीरथी 
और कालिन्दी के सितासित संगम-सौन्दय ने प्रयाग को जो महिमा प्रदान की है 
वह सवंथा अनुपम है । प्रयाग से बढ़ कर पवित्र स्थान की कल्पना तक नहीं की 
जा सकती । यह तीर्थराज है, पुण्य का नन्दनवन है, मानव के दिव्यीकरण का 
यश-क्षेत्र है । वेद, रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्र ने अपने-अपने ढंग 
और मर्यादा से इसके पुण्यरूप का स्मरण किया है, चिन्तन किया है । 

कुम्भ के स्मरण मात्र से जगत्‌ अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, कुत्सित कर्म 
SIX दोष जलकर स्वाहा हो जाते हैं, चारों रोर मंगल ही मंगल दीख पड़ता है । 
| ऐसा वणंन मिलता है :— 
| गंगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तरटे । 

कुस्भाख्येयस्तु योगोऽयं प्रोच्यते शंकरादिभिः॥ 

प्रयाग के कुम्भ का तो स्वरूप ही विचित्र है। पुराणों में इसकी महिमा के 
जितने इलोक मिलते हैं उतने अन्य diui के सम्बन्ध में नहीं पाये जाते । मत्स्य- 
| | में महर्षि माकण्डेय का वचन है :-- 

प्रसिद्ध शरुति मुलं तु त्रिगुणाघहरं परम्‌, 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलदयत्स्मृतं Wu: 

'यह प्रयाग क्षेत्र वेदमूल परम प्रसिद्ध तीर्थं है, तरिगुणातीत है। विद्वानों ने 
इस क्षेत्र में पग-पग पर अरश्वमेध का फल बताया है।' कुम्भ के वैदिक रूप का 
विवेचन सिद्ध करता है कि धरती इसके योग से परम पवित्र भ्रमित कल्याणमयी 
और पुण्यदा हो उठती है । 

! “चतुरः कुम्भांश्चतुर्धा दबासि' 
यह अथवंबेद का एक मल्त्र-अंश है, ब्रह्मा की उक्ति है कि ऐहिक तथा 
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| | तौ को प्रदान करता हे | 

झामुष्मिक चार कृम्भ-पर्वो का निर्माण कर TU |: 
वेद की pum कि er लोक-जोकान्तर को सुख देता है । यजुवद का मन्त्र 
EC स्भोवनिष्ठजनिताशचीभियंस्मिस्नप्र योन्यां गर्भोअन्तः । 
प्लाशिव्येक्तः शताधारऽउल्सो दुहे न कुम्भौ स्वधां पितुभ्यः॥ 

म्भ में जाने वाला मनुष्य सत्कमं तथा यज्ञादि से भपने पापों का संहार 
उसी i करता है जिस तरह कुठार काठ काटत! है; जिस प्रकार us गंगा 
झपने तट को काटती बहती है, उसी प्रकार ऊर्ण पूर्वसंचित कमो फे शारीरिक 
पाष नष्ट कर इन्द्र को तरह वृत्त का werde कर संसार में सुख-शान्ति का 
विस्तार करता है । 


{ की पोराणिकता | 

P - की पौराणिकता का अनुशीलन संकेत करता है कि देवी ओर | 
दानवीय शक्तियों के संतुलन-काल में साग र-मन्यन के फलस्वरूप अमृतकुम्भ प्रकट | 
हुआ था । उसके जयन्त द्वारा अपहत होने पर प्रयाग, उज्जैन और नासिक तथा 
गंगाद्वार में देवताओं घ्रोर दैत्यों में विकट युद्ध QUT झौर श्री भगवान्‌ के मोहित 
रूप की मध्यस्थता से शान्ति स्थापना हुई । ऐसा कहा जाता है कि कुम्भामृत भ 

वितरण प्रयाग में हुआ था, इसलिये प्रयाग के कुम्भ का विशेष महत्व है । 


स्कन्दपुराण को उक्ति है :- ५ 
देवानां द्वादशाहोभिमत्यं द्वादशवत्सरः । | 
जायत्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादश सख्यया ॥ | 
तत्राधुनात्तये नृणां चत्वारो भुवि सारते । | 
अष्टो लोकान्तरे प्रोक्ता देवगंम्या न चेतरे: ॥ | 
पृथिव्यां कुम्मयोगस्य चतुर्धा भेदउच्यते । | 

| 
। 


| 
| 
| 
| 


दिष्णुद्वारे तोथंराजे$वन्त्यां गोदावरी तटे, 
सुधाविन्दुविनिक्षेपात्‌ कुम्मपर्वति विधुतम्‌ । | 
तो कुम्भ बारह होते हैं, चार कुम्भ quit पर मनुष्यों के होते हैं और भा 
देवताघ्रों के लोकान्तर में होते हैं । | 
प्रयाग पुण्य-समृद्धि का प्रधान स्थान है। महषियो, सन्तों, धमंज्ञों भ 
साहित्यकारों ने सवंदा इसके सेवन को परम सोभाग्यप्रद स्वीकार किया है 
बृहन्नारदीय पुराण के प्रसंग में महषि नारद ने सनक से सर्वोत्तम did के 
में प्ररत किया । 
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सनक ने कहा :--- 


शुणु ब्रह्मन्‌ परम गुह्य सर्वसम्पत्करं परम्‌ । 
दु:स्वप्न नाशनं पुण्यं धम्यं पापहरं शुभम्‌ ॥ 
सर्वरोग प्रशमनसायुर्वुद्धिकरं शुभम्‌ । 
कषेत्राणासुतमं क्षेत्रं तीथानां च तथोत्तमम्‌ ॥ 
गंगायसुनयोर्योगं वदन्ति परमर्षयः ॥ 
सितासितोदक तीथं ब्रह्माद्याः सर्नदेवताः । 
सुनयो मनवश्चव सेवन्ते पुण्यकांक्षिणः । 
गंगापुण्यनदीसेव्यो यतो विष्णुपदोद्भवा । 
रविजा यमुना ब्रह्मन्तयोर्योग:शुभावह: ॥ 
हे ब्रह्मन्‌, जो भ्रति गोपनीय, सभी समृद्धियों को देने वाला, दुःस्वप्नों का 
विनाशक, पुण्यमय, धमंमय, सभी रोगों को दान्त करने वाला, दीर्घायु प्रदान 
| करने वाला, क्षेत्रों भौर diui में सर्वोत्तम है उसे परम ज्ञानी ऋषि तथा तत्ववेत्ता 
गंगा-यमुना का संगम स्थल कहते हैं । श्वेत गंगाजल और नीले यमुनाजल वाले 
इस तीर्थ बा पुण्याभिलाषी ब्रह्मा, देवता मुनि और मनुगणा सेवन करते है। 
विष्ण चरण से उद्भूत गंगा पुण्यप्रद हैं, यमुना सूर्यं फी कन्या है। इसी से यह 
संगम कल्याणप्रद है । भारतीय इतिहास और साहित्य साक्षी हैं कि onu की 
| परम पवित्र महिमा का उनमें भ्रधिकता से बखान हो सका है। 
| प्रयाग की ऐतिहासिकता सर्वथा दिव्य और वैदिक है । भारतीय साहित्य 
| में उसका व्यापक वणान मिलता है, भारतीय साहित्य ने गंगा-यमुना के संगमःदेश 
फा उत्तमोत्तम गौरव गाया है। ऐसी धारणा है कि श्रीमद्‌ भाद्यशंकराचाये ने 
| प्रयाग भ्रादि स्थानों में कुम्भ का प्रवतंन धर्म प्रचार ग्रौर अध्यात्म तथा संस्कृति 
के विकास के लिये किया था। 
| कुम्भ का एक नाम पुष्कर भी है-'स च पुप्कराख्यः' ऐसा वणांन मिलता 
| है । गंगाजल का दर्शन प्रत्येक क्षण मंगल तो करता ही है, कुम्भयोग में बह 
विशेष रूप से कल्याणाप्रद हो जाता है । 
- सामाजिक आध्यात्सीकरण की xeu wf 


प्रयाग सामाजिक श्राध्यात्मीकरण की ऐदवयं-भूमि है। धर्मक्षेत्र du 
भारतीय समाज भ्रात्मोन्नति की साधना की परम समृद्धि इस पुण्य क्षेत्र में प्राप्त 
कर विश्व-कल्यारा का संपादन करता है । कुम्भस्नान का फल तो यह है कि सहस्त्रं 
प्रश्‍वमेध, सैकड़ों वाजपेय और लाखों प्रदक्षिणा का फल प्रयाग में कुम्भस्नान के 
फेल बा समकक्ष है । पद्मपुराण साक्षी है- 
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स्नातः पूतो गांगेयवारिण । 
न नरो नरकं याति अपि पातकराशि कुत्‌ ७ 
qaem तपो यज्ञाः पविन्राणीतराणि च । 
रंगाविन्द्रभिषिल य न समा इति नः sewn 
जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान कर गंगाजज से पवित्र हो चुका 
है, उसने चाहें राशि-राशि पाप किये हों फिर भी बह्‌ नरक में नहीं क E 
E तप, मज्ञ, तथा पवित्रता के ग्रन्मान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभाषिक्त 
समता नहीं कर सकते । 
r Et । प्रयाग रात-दिन गंगाजल धर्म के द्रवीभूत e से 
शिक्त होता रहता है । गंगाजल ब्रह्मरूप है 1 । पद्यपुराण का इलोक है:- 
| तदब्हां व न सन्देहो निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌! 
तेन कि समतां गच्छेदपि ब्रह्माण्ड गोचरे ॥ 
j ऑकिकता 
EU सन्त कौ बाणी, गंगाजल की | 
बिष्वेसिनी भवलिमा झौर प्रयाग की गरिमा का समन्वय परम मांगलिक है 
कम्भ इन तीनों की उपादेयता से धन्य हो उठतो है, प्रयागगत कुम्भ कीय 
| झलौकिव विचित्रता है । | 
: NS Secun भक्ति-कालिन्दी में अवगाहन करनेवाले fefe 
| विद्यापति की काव्यभारती ने मध्यकाल के भ्रारंभ में गंगा गौरव को जो साहित्य 
j रूप दिया है उसका निर्वाह वैष्णवी काव्यधारा में आज तक होता था रहा है. 
सूर, शंकर देब, तुलसी, मोरोपन्त, त्यागराज, दयाराम-समस्त भारतीय साहित, 
कारों ने गंगा-स्तवन किया है भ्रौर प्रयाग से उसका सम्बन्ध स्थायी कर जो quat 
किया है वह सांस्कृतिक उत्यान का पर्याय है। रहीम आर रसखान जैसे रि 


यवन कवियों ने भी इसी तथ्य में विश्वास प्रकट किया है। महाकवि विद्यार 
की उक्ति है :-- 


कि करव जप-तप जोग घेआने 

जनम कृतारय एकहि सताने । 

सनई बिद्यापति समदओं तोहो, 

अन्त काल जनु बिसरह मोही । 

महादाशंनिक भगवत्पाद शंकराचाय की उक्ति है कि कलियुग के जो 

यज्ञ, दान, अत्यन्त तप तया ज्ञान से नष्ट नहीं होते, वे गंगा की 

दर्शन करने पर विनष्ट हो जाते हैं । स्नान और पान से तो न जाने क्या ही 
है ! इसी प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ का स्तवन है :-- 
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समृद्ध सौभाग्य सकल वसुधायाः किमपितन्‌ 
महेश्वर्यं लीलाजनित जगतः खण्डपरशोः । 
श्तीनां «ded o सुकृतसथ wd सुसनसां 
सुधा सौन्दर्यं से सलिल मशिव नः शमयतु। 


शिवस्वरूपिणी गंगा 


गंगा शिवस्वरूपिणी हैं, हरिहरवल्लभा हैं। उनका दशंन दोषों का दोषत्व 
मिटा देता है। श्रशिव और ग्रमंगल का क्षय हो जाता है, ऐसी परम शिवमयी 
गंगा का कुम्भयोग में, तीर्थराज प्रयाग में पुण्य दर्शन कल्याणयञ्च का प्रतीक है । 
ऋग्वेद की मंत्रकसोटी पर यह स्वर्णिम तथ्य नितान्त खरा उतरता है। ऋग्वेद 
का एक मन्त्र है :--- । 

सितासिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति; 

थे नै तन्व विसूजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते । 


इवेत और श्याम वर्ण की गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने वालों 
को स्वर्गलोक मिलता है । जो धर्माचारी धीर पुरुष उसमें देहत्याग करते हैं उन्हे 
अमरता प्राप्त होती है । महाकवि कालिदास ने भ्रमित ललित इलोकों में इस वैदिक 

“तथ्य का सांगोपांग साहित्यीकरण किया है। भगवान्‌ श्रीराम ने पुष्पक विमान से 
लंका विजय कर श्री. अयोध्यां की ओर गमन करते समय प्रयाग की ओर संकेत 
"wx श्रखंड सौभाग्यवती सीता से कहा :--- ` 
समुद्रपत्न्योजलसंनिपाते, पूतात्मनामत्र किलाशिषेकात्‌ । 
तत्त्वादबोधेन दिनापिञ्यस्त-नुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 

'हें जानकी, समुद्र की इन दो पर्नियों--गंगा-यमुना के संगम में जो लोग 
स्नान कर पवित्र होते हैं वे तत्वज्ञानी न होने पर भी संसार के बधनों से मुक्त 
हो जाते हैं । प्रयाग की पवित्रता अचिन्त्य है । गंगा की दिव्यता और यमुना की 
रसमयता बी समीचीन सौन्दर्य-राशि अनुपम और अपार है, कुम्भयोग की अवतरिण 
का परम पुप्यमयी और अलौकिक है । कुम्भयोग में प्रयागराज में गंगास्नान करने 
पर निस्संदेह पाथिवता ग्रपाथिव हो जाती है, भौतिकता का दिव्यीकरणा हो जाता 
है और लौकिकता श्रलौकिक हो जाती है, धरती पर स्वर्गं उतर ग्राता है । 


"<< ७<३>-- 
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पावन पर्व कुम्भ 


कात्यायन रवीन्द्र चौबे 


जब कभी भारतीय diet की चर्चा होती हैं, तो महत्वपूर्ण तीर्थो में 'प्रयाग' 
का उल्लेख होना ही स्वाभाविक है। प्रयाग की चर्चा होते ही बरबस जन 
साधारण का ध्यान उस पवित्र स्थल की झोर स्वतः खिच जाता है जिसे 'संगम' 
बहते हैं, जहाँ भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र तीन नदियों-गंगा, यम्‌ ना 
झौर सरस्वती (गुप्त) का मिलन होता है । इन तीनों नदियों के संयुक्त स्थल 
पर स्नान करने का मपना विशिष्ट महत्व है। प्रयाग के कभ का महत्व तो 
अद्वितीय है ही । जनमानस में कुंभ स्नान के प्रति गहरी आस्था है। 

सामान्यतः 'कुम्भ' का अथं घड़े थवा कलश से है, परन्तु ज्योतिषविद्या 
में इसका तात्पर्य एक 'राशि' से है । विभिन्न पुराणों, शास्त्रों तथा झन्य घामिक 
ग्रंथों में यत्र-तत्र 'कुम्भ' की चर्चा की गई है। 


| हमारे त्रिक्ञालदर्शी क्र षि-मर्हाषियो ने विभिन्न देवी-देघताओं, वरदानस्वरूप । 
| प्रकृति प्रदत्त अनमोल वस्तुझं तथा नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की जानकारी 
| प्रदान करने वाले ग्रंथ आदि समस्त पदार्थों की ग्रति सुन्दर कल्पना “कुम्भ के 
स्वरूप (झाकार) में की है, जिसका वर्णान हमें घामिक पुस्तकों के निम्न श्लोकों | 
में देखने को मिलता है-- | 
“कलशस्य मुखे विष्णु: कण्ठ रुद्रः समाथितः । 
भुले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः ॥ 
कुक्षौ तु सागराः सर्ने सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदोऽथ यजुव वः सामवेदो ह्यव णः ॥ 
अंगश्च सहिताः सब कलशं तु ससाधिता: u^ 
रथात्‌, कलश के मुख में विष्णु, कंठ यानि गले के भाग में रुद्र (शंकर), 
मुल यानि तल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मातृगण पर्थात्‌ wer देवी-देवतादि 
स्थित £1 कुक्षि भाग में समस्त समुद्र, पवत तथा सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी 
अवस्थित है तथा अन्य समस्त प्रंगों (विभिन्न ज्ञान विज्ञान प्रादि) से युक्त ऋग्वेद 
यजुर्वेद, सामवेद एव अथववेद भी उस कलश में समाहित हैं । 
कुम्भ पर्व भ्रत्यंत ही प्राचीन तथा वैदिक घमं से भी ओत-प्रोत है। चारों 
| पवित्र वेदों के कतिपय मंत्रों में नुंभ पवे के शास्त्रीय स्वरूप का वणन बहुत ही 
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सुन्दर ढंग से किया गया है, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन निम्तवत्‌ है-- 
“जघान gai स्वधितिवनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून । 
बिभेद गिरि नवभिन्न कुम्भभागा इन्द्रो अकृणृता स्वयुग्भिः ।” 
(ऋग्वेद, १०/८९/७) 
अर्थात्‌, 'कुम्भ-पवं' में जाने वाला मनुष्य स्वयं अपने में फलरूप से प्राप्त 
होने वाले सत्कर्मा से लकड़ी काटने वाले कुठारादि की भाँति अपने पापों को नष्ट 
करता है । जिस प्रकार गंगा आदि नदियाँ झपने तटों को नष्ट करती हुई प्रवाहित 
होती हैं, उसी प्रकार कुम्भ पर्व अपने qd संचित कर्मो से प्राप्त हुये शारीरिक 
पापों को नष्ट कर नूतन बनावटी पर्वत को तरह बादल को नष्ट कर संसार में 
सुवृष्टि प्रदान करता है । 
“कुभो चनिष्टुजनिता शचोभिर्यस्मिन्नग्र योन्यां गर्मोऽअन्तः d 
प्लाशिव्यक्तः शतधारऽउत्सौ दुहे न कुम्भी स्वधा पितृभ्यः ut 
(शुक्ल यजुवद, १९/८७) 
अर्थात्‌, कुम्भ-पवं सत्कमं के द्वारा मनुष्य को इहलोक में शारीरिक सुख देने 
वाला और जन्मान्तरों में उत्कृष्ट सुखों को देने वाला है । 
“वर्ण: कुम्भोऽधिकाल अहितस्तं व पश्यामो बहुधा नु सन्तः । 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालं तामहुः परमे व्योमन्‌ ॥ 
(अथर्ववेद, १६/५३/३) 
अर्थात, हे सन्तगण ! पुणं कुम्भ के ग्रवसर पर जो बारह वर्षों बाद श्राया 
करता है, जिसे हम झनेकों बार प्रयागादि तीर्थो में देखा करते हैं । कुम्भ उस 
समय को कहते हैं, जो महान्‌ आकाश में ग्रहराशि भादि के योग से होता है । 
कुम्भपवं का उदय 
कुम्भ Wd का उदय अथवा प्रचलन कब से शुरू हुआ इसका निश्चित प्रमाण 
अथवा समय-निर्धारण ग्रभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इसके संबंध 
में वेदों में कतिपय छिट-पुट मंत्रों तथा विशेषतः पुराणों रादि में इसका qup 
मिलता है । ऐतिहासिक ग्रन्थों में इसकी चर्चा प्रायः नहीं के वराबर ही हुई है। 
कुम्भ-पर्वं क्यों मनाया जाता है? इसका रोचक प्रसंग 'स्कन्दपुराणा' के चौबीस 
श्लोकों में विस्तार से लिपिबद्ध है । यहाँ उन इलोकों को उद्धृत न कर संक्षेप में 
उसके भावार्थ की चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ, जो निम्नवत्‌ है-- 
“यह प्रसंग सर्वविदित है कि जब अमृत से भरा कलश समुद्र मन्थन के 
पश्चात्‌ निकला तो उसे हृथियाने के लिये देव-दानवगण “ग्रहं पूर्व, 'अहं qd' कह 
झपट पड़े । इस पर विष्णु भगवान्‌ के इशारे पर देवताम्रों के गुरु वृहस्पति के 
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न जाये इसके लिये सूर्य को रक्षार्थ नियुक्त किया गया, अमृत सूर्य की प्रचण्ड 
उष्णता से सुख न जाये इस हेतु चन्द्रमा को तैनात किया गया । ये समस्त देव- 
गण उस ग्रमृत-कुम्भ को छुपाने के लिये तीनों लोकों में चक्कर काटते रहे परन्तु 
दानवों ने सर्वत्र उनका पीछा किया । इस भू-लोक में बारह दिनों तक भ्रमण : 
करते हुये उक्त.अमृत-कुम्भ को चार वार पृथ्वी पर रखने का अवसर प्राप्त हुम्ला । 
कंभ को उठाते-रखते समय कुछ अमृतकण छलक कर पृथ्वी के इन चारों स्थलों 
T बिखर गये । जिन-जिन स्थानों पर यह कुम्भ रखा गया, वे हरिद्वार, प्रयाग, 
नासिक और उज्जैन थे । कुम्म-रक्षार्थ भ्रमण के वे दिव्य बारह दिन बारह मानव, 
वर्षों के वरावर होते हैं ग्रत: सूर्य, चन्द्रमा भर वृहस्पति के योग से बारह वर्षो में 
उपर्युक्त चारों स्थानों में चार 'कुम्भ-पर्वों का योग होता है। पृथ्वी की ही भाँति 
चार कुम्भ देवलोक तथा चार कुम्भ पाताल लोक में भी होते हैं । 


आध्यात्मिक रहस्य न र 
चार्मिक ग्रन्थों एवं पुराणादि में 'कुम्भ-पर्व' की आध्यात्मिकता पर विस्तृत 
| प्रकाश तो उतना नहीं डाला गया है फिर भी यत्र-तत्र उसकी | चर्चा अवश्य हुई 
। है । इस जटिल एवं उलभे प्रसंगो एवं प्रकरणो को क्रम से सीघे और सरल ढंग 
से 'कम्भ-पव' का आध्यात्मिक रहस्य संक्षेप में कूछ निम्न प्रकार से स्पष्ट प्रतीत 
होता है-- | 

हिन्दू-घमं में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुये | 
'पंचारिन विद्या' को जानते है तथा जो वानप्रस्थी, संन्यासी अथवा नँष्ठिक ब्रह्म-. | 
चारीगण साँसारिक विषय वासनाओं से विरक्त होकर श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक तप 
झौर सत्य आदि सद्गुणों का आचरण करते हैं, वे उत्तरायण-मागं अर्थात्‌ अचि-. | 
माग से सूयंलोक होते हुये ब्रह्मलोक को जाते हूँ। वहाँ पर वे ग्रनेक med] तक 
निवास कर पुनः उसी मागं से वापस लौटकर इन्द्रलोक में जाकर स्थायी रूप से 
निवास करते हैं। सूर्य तथा इन्द्रलोकादि में रहते हुये सौभाग्यवश गुरु के सद्‌- 
उपदेशों और प्रवचतों से ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैंश्रर्थात्‌ ब्रह्म में लीन हो. 
जाते हैं तथा उनका पुनर्जन्म नहीं होता है । परन्तु साधारण मनुष्य जो 'पंचारिन- 
बिद्या' से प्रनभिज्ञ हैं, किन्तु परिवार सहित घर और गाँव आदि में. रहते हुये . 
अपने इष्टदेव अथवा ग्राम देवतादि का स्मरण करते हूँ तथा अग्निहोत्रादि वैदिक 
्रियाग्रों का भरनुष्ठान कराते रहते हैं और सवं कल्याण हेतु कुए-तालाब, मन्दिर 
आदि का निर्माण कराते हैं, साथ ही नानानिधि से झनेक प्रकार के दान और यज्ञ .' 
भ्रादि करते हुये सदमागं का आचरण करते हुँ, वे दक्षिणायन मार्ग प्र्थात्‌ धूम्र-मार्ग 


नेतृत्व में इन्द्पुत्र जयन्त उस अमृत से पूण कुम्भ को लेकर उड़ चले। कलशं फूट 
| 


ij परमार्थ 





१ E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 





होकर 'चन्द्रलोक' को प्रस्थान करते है और वहाँ सत्कर्मों अजित पुण्यक्षय होते 
तक निवास करते हैँ तदुपरांत बादल श्रादि बनकर इस भू-लोक पर पुनः 
झ्ौषधि, तृण ग्रथवा वनस्पति आदि रूपों में पैदा होते हैं तथा अपने पूर्व-कर्मानुसार 
उत्तम श्रथवा भ्रधम योनियों में उत्पन्न ग्रन्य जीव-जन्तु द्वारा खाये जाते हैं और 
उसी जीव में वीयंरूप बनकर उसी योनि में पुनः पैदा होते हैं। जो मनुष्य 
उपर्युक्त 'पंचारिन-विद्या' तथा अग्निहोत्रांदि वैदिक कर्मों से विमुख हो कुएँ-तालाव, 
मन्दिर आदि का निर्माण नहीं कराते हैं तथा दान-यज्ञ ग्रादि न कर qi श्राचरण 
का पालन करते हुये मनुष्यों और जीव-जन्तु आदि को सताते हैं या उनकी हत्या 
करते हैं, वे कीट-पतंग ग्रादि योनियों में जन्म लेते हैँ और ग्रनेक बार जन्म-मरण 
आदि का नाना प्रकार से क्लेश और कष्ट भोगते हैं । 

इस प्रकार मरणोपरांत मनुष्यों की उत्तम, मध्यम श्रोर अधम आदि तीन 
गतियो का विषद्‌ वणांन हमारे उपनिषदों और Weg धर्म ग्रन्थों श्रादि में मिलता 
है । जो मनुष्य मृत्यु पूर्व ही गुरूपदेशों, प्रवचनों आदि द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर 
लेते हैं, मरने के समय प्राण वायु के साथ उनकी श्रात्मा उपर्युक्त मार्गों में से 
किसी का भी अनुसरण नहीं करती है, अपितु वह सीधे ब्रहमलोन हो जाती हे । 
उपनिषदों में ऐसी सर्वोत्तम गति ज्ञानियों के लिये ही बतायी गई है । 

वस्तुतः पूरणं और 'अधं-कुम्भ” मनाने का रहस्य यही है, क्योंकि इस पुण्य 
अवसर पर दूरस्थ स्थानों से लोग हरिद्वार, प्रयागादि पवित्र तीर्थो में एकत्र 
होकर पावन निर्मल गंगादि नदियों में स्नान से शुद्ध और पवित्र होकर श्रेष्ठ 
ऋषि, मुनियों, महात्माग्रों तथा ser विद्वानों आदि के उपदेशों और 
प्रवचनो से ज्ञान प्राप्त कर, तद्नुसार सत्य, दान, यज्ञ, तप झादि शुभ कर्मों का 
आचरण करें और मृत्योपरांत उन्हें सद्गति प्राप्त हो । मूलतः 'कुम्भ-पवं' का 
यही आध्यात्मिक रहस्य है । 
कुम्भ-पर्व के sede 

इस पर्व का आरंभ अथवा प्रचलन कव से हुआ, इसका निश्चित प्रमाण 
कहीं भी नहीं मिलता है । चूँकि इस पर्व के संबंध में वेदों भौर पुराणों आदि में 
विशेष उल्लेख मिलते हैं, ग्रतः इसकी प्राचीनता के संबंध में संदेह की कोई भी 
संभावना नहीं रह जाती है। परन्तु इस पर अवश्य विचार किया जा सकता है 
कि 'कम्भ-मेले' का धार्मिक स्वरूप संसार में कव से प्रचलित हुआ झर किसके | 
द्वारा इसका आरंभ, प्रचार तथा प्रसार किया गया ? 

पर्याप्त अव्ययन एवं शोध के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कुभ- 
Wer के प्रवत्तंक वस्तुतः भगवान्‌ आदि शंकराचार्य ही थे। वास्तव में उन्होंने 
'कृम्भ-पर्वे' के प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था हिन्दू-धमं और संस्कृति को सुदृढ़ एवं 
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भ्क्कुण्य बनाने तथा नाना प्रकार से wd कल्याण कै उद्देश्य से ही किया था । अत: 
उन्हीं के आ्ादशं एवं प्राचरणानुसार ही अद्यावधि 'कुम्भ-पर्व के चारों सुप्रसिद्ध 
तीर्थो (हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन म्रौर नासिक) में सभी सम्प्रदायो के साधु-महात्मा 
प्रादि देश-काल की परिस्थिति अनुसार जगत्कल्याण की भावना से घमं और 
संस्कृति गी रक्षा हेतु उसका प्रचार एवं प्रसार करते रहे हैं, ताकि सवंविधि समाज 
के समस्त सम्प्रदायो का कल्याण हो सके । 
अधे एवं पूर्ण-कुम्भ 
कुम्भ-पर्वे मनाने की प्रथा हिन्दू-समाज में प्रति प्राचीन काल से हो चली 
आ रही है । हर बारहवें वर्ष 'पुरां-कुंभ' का पर्व॑ क्रमशः हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन 
मौर नासिक में बड़े ही बूम-घाम से मनाया जाता है। किन्तु हरिद्वार श्र प्रयाग 
में 'अघ-कृंभ' का पर्वं भी मनाया जाता है । यह्‌ पवे उज्जेन और नासिक में नहीं 
मनाया जाता है। 'भ्र्ध-कूंम' का पर्वं उज्जेन और नासिक में क्यों नहीं मनाया 
जाता तथा हरिद्वार और प्रयाग में ही क्यों मनाया जाता है ? इस विषय में कोई 
विशेष शास्त्रीय प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। अतः 'ग्रघ-कुंभ' का मेला शास्त्रीय 
इष्टि से उतना महत्व नहीं रखता जितना कि 'पूणां-कुंभ' का महत्व है। इस 
सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हैं किं fedi विशिष्ट कारणों से ही किसी 
सम्प्रदाय विशेष के प्रयास से इसका प्रारम्भ हुआ होगा, जो आज तक उसी रूप 
में लोग मनाते झा रहे हैं । ! 
अ्रधं-कुंभ-पर्व” के प्रचलन के सम्बन्ध में कुछ लोगो का अनुमान है कि 
मुगल शासन-काल में शासकों द्वारा जब-जब हिन्दू-धर्म और संस्कृति को समूल नष्ट 
करने का प्रयास किया गया तो सम्भवतः उस समय के चारों पीठो के शंकराचायों 
ने उसकी रक्षा के लिए हरिद्वार भौर प्रयाग में साधु-महात्मों तथा अनेक बड़े-बड़े 
विद्वानों को बुलाकर विचार-विमर्श किया होगा कि किस तरह हिन्दू-धमं 
और संस्कृति की रक्षा की जाये । शायद तभी से हरिद्वार और प्रयाग में अघंकुंभ- 
पर्वे के मेले का शुभारम्भ हुआ होगा । इसी तरह की अन्य बहुत सी दन्त कथायें 
प्रचलित हैं, परन्तु उनमें से सही श्रौर प्रामाणिक कौन सी हैं, इसका निर्णय भ्रभी 
तक नहीं हो पाया है । 
पुराणों भ्रथवा शास्त्रों में यदि कहीं भी 'कुंभ-पवं' के सम्बन्ध में चर्चा हुई 
है वहाँ 'पुणं-कूम्म का ही वर्णन किया गया है अथवा उसका तात्पयं 'पूरां-कुँम' 
से ही है l वैद का निम्न इलोक भी ुणं-कंभ' को ही प्रमाणित करता है, यथा--- 
qu फुस्भोञधिकाल अहितस्तं बै पश्यामो बहुधा नु सन्तः 
सऽइमा विश्वा भुवनानि प्रत्यग काले तमाहुः प्रमे व्योमन ॥॥ 
(प्रथवंवेद, ९/५३/२३) 
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यद्यपि वेदों और पुराणों ग्रादि के अनुसार सिद्धांततः 'पुण-कूम्म ही 
प्रामाणिक है, फिर भी अनेक विद्वानों एवं साधु-महात्माश्रों द्वारा स्वविवेक से 
प्रति स्थापित 'ग्रधं-कुम्भ' का उद्देश्य ग्रौर महत्व 'पुणं-कृंम' की भाँति ही पवित्र, 
कल्याणकारी और लोकोपकारी है, जिससे निश्चय ही धर्म के प्रचार एवं प्रसार 
के साथ-साथ जन, समाज तथा देश के लिये हर तरह से कल्याणकारी है । 


` कुम्भ के चार तीर्थ एवं स्नान-दिन 


कुम्भ का पावन पर्व हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक इन चार तीर्थ 
स्थलों पर ही धूम-धाम से मनाया जाता है। इन चारों तीर्थो में क्रमशः हर बारह 
वर्ष के पश्चात्‌ 'कूम्भ-पर्वे' होता है, जैसा कि निम्न इलोक से स्पष्ट है-- 


“पांगाहारे प्रयागे च धारा-गोदावरी तटे । 
कुम्भाख्येयस्तु योगोऽयं प्रोच्यते शंकरादिभिः।। 

अर्थात्‌, गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग, धारानगरी, (उज्जैन) wx गोदावरी 
(नासिक) में झंकरादि देवगण ने कुम्भ योग बताया हैं। 

उपर्युबत चारों स्थानों के कुंभ Wd का अपना-श्रपना श्रलग निर्धारित 
समय तथा महत्व है । 
qd को निरन्तरता 

हरिद्वार एवं प्रयाग में 'पूण' «pr तथा 'भद्धे कुंभ' के दो मेले लगते हैं, 
परन्तु उज्जैन (प्रवन्ति का पुरी) और नासिक (गोदावरी) में एकमात्र "qui 
कुम्भ’ का ही मेला होता है । इनमें घं कुम्भ मेला न पहले होता था और न 
ही अब होता है । क्रमशः हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक बारह- 
बारह वर्ष पर क॑ंभ का योग होता है । परन्तु इन चारों तीथंस्थलो के 'कुम्म 
पर्वे) का क्रम इस प्रकार निर्धारित है कि हर तीन वर्ष के अन्तर पर इन स्थानों 
पर कहीं न कहीं “कुम्भ पर्व होता ही रहता है। तीर्थराज प्रयाग में जिस वर्ष 
'कम्म पर्वे) का योग होता है, उसके ठीक तीन वर्ष बाद उज्जैन तथा उसके तीन 
- पदचात्‌ नासिक तथा उसके ठीक तीन वर्ष के बाद हरिद्वार में 'कुम्म पर्व 
का आयोजन होता है । इस प्रकार हर स्थान में तीन-तीन वर्ष के अन्तर पर 
'कूम्म qd. के पश्चात्‌ पुन: बारह वर्ष के बाद प्रयाग में "yea पवं' का योग 
ग्राता है । इसके बीच में प्रत्येक ww वर्ष के भ्रन्तर पर केवल हरिद्वार और 
प्रयाग में 'ग्रद्धं-कुंभ' के मेले का भी आयोजन होता है। उस वर्ष हरिद्वार में जिस 
वर्ष 'अर्घ-कंभ” के पर्व का आयोजन होता है, उस वर्ष नासिक में 'पुणं कुम का 
योग होता à तथा जिस वर्ष प्रयाग में 'अघं-कूंभ' का योग होगा, उस वर्ष उज्जन 
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में 'पूर्ण-कूम्म' का आयोजन होता है । इस तरह 'कुम-पर्व की निरन्तरता बनी 
रहती है। C 
'कृम्भ-मेला' मुख्यतः साघु-मह्दात्मा्रों का मेला अथवा सम्मेलन माना जाता 
है । अतः इस पुनीत अवसर पर साधु-समाज के विभिन्न सम्प्रदायों के प्रायः सभी 
साधु-महात्मा अपनी अनेक बिशिष्टताग्रों के साथ दल-वल सहित शामिल होकर 
उस qd की शोभा को ढिगुणित करते Eq 'कुंभ-पवं' की निर्धारित तिथि और 
दिन में गंगा rf पवित्र नदियों में साधु-महात्मा सदल-बल सज-संवर कर जुलूस 
के रूप में जब स्नान हेतु निकलते हैं, तो उसकी शोभा देखते ही बनती है । 
किन्तु इस पवित्र भ्रवसर पर इन साधु-समाज के हर सम्प्रदाय में परस्पर 
पहला स्नान या अग्रस्नान हेतु अनेक झगड़े भी सुनने में प्राये हैं। सन्‌ १७६० ई० 
में हरिद्वार में एक ऐसे ही अवसर पर स्नान के अन्तिम दिन १० अप्रैल को 
संन्यासियों और वैरागियों में उग्ररूप से काफी देर तक झगडा होता रहा, जिसमें 
दोनों सम्प्रदायों के लगभग १८०० व्यक्ति मारे गये । इसके पश्चात्‌ पुनः सन्‌ 
१७७२ में हरिद्वार में ही सिख और संन्यासियों में पहले स्नान को लेकर झगडा 
हुआ जिसमें ५०० व्यक्ति भारे गये। इसके बाद से ही सरकार ने इन उपद्रवों 
झौर भगडो को समाप्त करने हेतु साघु-समाज के लिये पहला स्नान करने वा एक 
खास नियम बना दिया है, जिसके प्रनुसार सभी सम्प्रदायों के साधु-महात्मा स्नान 
कर कुंभ-पवं का श्रानन्द लेते GOD यह नियम श्राज तक चला ग्रा रहा है। 
गैसे तो चारों स्थानों पर पुणं अथवा 'अद्धे-कृंभ' के पर्ण का महत्व है, कितु 
प्रयाग का कुभ-पर्न भ्रपने प्राप में एक विशिष्ट और अलग ही महत्व रखता है। 
इर साल माघ मास में सामान्यतः ५-६ लाख तीर्थयात्री . संगम पर त्रिवेणी-स्नान 
के लिये देश के कोने-कोने से ग्राते हैं, परन्तु हर छठे वषं 'ग्रबं-कुंभ' के पर्व पर १८ 
से २० लाख तथा बारहवें वषं 'पूर्ण-कृभ' के वसर पर त्रिवेणी में स्नानाथियों की 
अनुमानित संख्या लगभग ४० से ५० लाख तक हो जाती है । 


इस qd विशेष पर एक बड़ा ही ग्राकर्षक मेला लगता है, जो मकर संक्रान्ति 

से लेकर माघ मास की पूणिमा (लगभग एक माह) तक चलता है । इसमें देश 

के हर भाग से तीथंयात्री आते हैं, परन्तु पंजाब के लोगों की संख्या अन्यों की 

अपेक्षा भ्रधिक होती है, जिसमें प्रायः काबुल तक के हिन्दू भी सम्मिलित होते देखे 

गये हैं। इस मेले में जन-साधारण के अतिरिक्त बड़े-बड़े मठों एवं अखाड़ों के 

साधुओं और महात्माओं का समूह इकट्ठा होता है, जिनकी संख्या लाखों में होती 

दै । खास दिन भर तिथियों में इन अखाडो के साधुओं का जलूस बडी घूम-धाम 

से निकलता है, जिनका क्रम निर्धारित है । सवंप्रयम-निर्वाणी', फिर 'नि एंजनी', 
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'जूना , 'बेरागी', 'दिगम्बर', 'निर्मोही', तत्पश्चात्‌ 'उदासी' और भरन्त में 'निर्मला' 
ग्रखोड़े के साधुओं की सवारी निकलती है, जिसकी अनुपम छटा देखते ही वंनती 
हैँ । 

प्रयाग के ऐतिहासिक 'कुंभ-मेले' का सबसे प्राचीन वर्णन महाराजा हषं के 
रामय का ही मिलता है, जिसका सजीव वर्णन ईसा की सातवीं शताब्दी में चीन 
के प्रसिद्ध यात्री ह्लं नसांग ने निम्नवत्‌ किया है :— 


“संगम में जो इस स्थान से कुछ पूर्व है, सैंकड़ों मनुष्य आ-आकर स्नान 
करते आर उनमें से कितने वहाँ प्राण भी देते हें । उनका विश्वास है कि यहाँ 
स्नान करने से सारे पाप घुल जाते हैं और आत्मघात करने से वह सीधे स्वर्ग में 
जन्म लेगे । जिनको ऐसा करना होता है वह सात दिन तक भोजन नहीं करते, 
केवल एक चावल का व्रत रखते हैं भौर भ्रन्व में दोनों घाराओं के बीच में कुदकर 
प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। कोई-कोई बंदर भी मनुष्यों की देखा-देखी ऐसा 
करते हूँ ।'' 

प्रयाग के इस मनोरम स्थान पर अनेक श्रद्धालुओं तथा स्वयं महाराजा हर्ष 
द्वारा तत्त्रालीन दान-दक्षिणा का सजीव वणांन ह्लेनसांग से निम्न प्रकार से 
किया है— 

“नगर से पूर्व १० ली (दूरी नापने की इकाई) के यन्तर पर दो नदियों 
के बीच में पृथ्वी रम्य भौर ऊंची है तथा सुन्दर स्वच्छ वालुका से ढकी हुई है। 
प्राचीनकाल से यह प्रथा चली झा रही है कि राजे-महाराजे भ्रौर बड़े-बड़े धनाढ्य 
लोग जब यहाँ ग्राते हैं तो वह प्रपना धन दान-पुण्य में दे डालते हैं। महाराज 
हर्षवर्धन ने भी अपने पूर्वजों वा अनुसरण करते हुए पाँच वर्ष का संचित धन एक 
दिन में बॉट दिया । पहले दिन उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध की एक मूति वनवाकर अपने 
सव बहुमूल्य रत्न उस पर चढ़ा दिये । तदनन्तर उन्होंने वहाँ के रहने वाले पुजा- 
रियों को वह सब दान कर दिया । उसके पीछे उन पुजारियों को दिया, जो बाहर 
से आकर वहाँ ठहरे थे । फिर विद्वानों और ग्रन्त में विधवाशों, ग्रनाथो wx दीन- 
दुखियाश्रों को अपना सारा धन लुटा दिया । जब उनके पास कुछ न रह गया तो 
उन्होंने ग्रपना रत्न-जटित मुकुट और गले से मुक्तामाला भी उतारकर दे दिया | 
ऐसा करने में महाराज को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, वरन्‌ वह प्रसन्नतापूर्वक इस 
सुकायं से अपने को धन्य मानते थे । इसके पश्चात्‌ विविध प्रदेशों के माण्डलिक 
राआ ग्रों ने जो महाराज हर्ष वर्धन के अधीन हैं, नाना प्रकार के रत्न इत्यादि 
उनको भेंट किये, जिससे उनका राजकीय कोष खाली न रहे। 

उपर्युक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि यह eux qui-pew! अथवा 'अढ्ध. 
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कुम्भ' का रहा होगा, जिसमें पांच qd तक एकत्रित धन दो इर्षवधन इर छठे वपं 
मुक्त हस्त से दान में लुटा दिया करते थे । दु 
लगभग ढाई सौ वर्ष पूव प्रयाग के इस कसि का i dala था और 
इसका प्रबंध कंसे होता था, इसका संक्षिप्त वणन जे० सी० डेविडसन नामक 
एक अंग्रेज के सन्‌ १८२८ के रोजामचे (डायरी ग्राफ ए ट्रेवेल इन श्रपर इन्डिया, 
१८४३ ई०, पृष्ठ ०७२७) में निम्नवत्‌ मिलता $— 4 

मैं बाँध पार करके रेती में मेले की छावनी में पहुंचा, जिसमें छोटी छोटी 
भोंपडियाँ बाँस, चटाई झर घास फूस की बनी हुई थीं । बीच-बीच : में चारो 
झर इंधन के ढेर लगे थे, जो बहुत We बिकते थे । भोपडियाँ चोड़ रास्ते के 
किनारे लगी हुईं थीं और उनके बीच में जहाँ-तहाँ छप्पर पड़े हुये थे । यह 
सिलसिला कोई राधे मील तक चला गया था ओर एक घाट पर जाकर समाप्त 
होता था, जहाँ दो बड़े-बड़े फाटक थे, जिनके निकट एक देशी पल्टन का रक्षक 
दल था । यह मेले का वाजार था, जिसमें मिट्टी के चबूतरो पर खारूये केक प 
से छाई हुई दुकानें बनो भों। उनमें इधर-उधर की मामूली चीजे जमा थीं, परंतु 
हर प्रकार की | जैसे कंधे छोटे-छोटे झाइने, सरोते, खरहरे बिविधि रंग के मोटे- 
धागे, खिलौने, ताले, भद्दे चाकू, fewer टोपियाँ, काँच की मालायें तावे 
और पीतल के कटोरे, हुक्के और थोड़ी सी पालकियाँ भी थीं । सरकार 
प्रत्येक दुकानदार से टैक्स लेती थी । संगम के ऊपर बड़ी भीड़ थी । लोग बलपूर्वक 
अपना स्थान deu थे | बड़े घर की स्त्रियां परदा और चादर के साथ STE थी 
जिसके भीतर वे साधारण जनता से धाड में नहाती थीं । अनेक प्रकार के साधु 
संत उपस्थित थे, जिनका दृश्य विचित्र था, कोई हाथ उठाये हुये था जो सूख 
गया था । किसी की छः-छः फुट की लम्बी जटायें थीं और वे उसे पगड़ी की तरह 
सिर में लपेटे थे । कोई नंगा चित लेटा हुआ था। कहीं भजन गाये जाते थे और 
कहीं रामायण की कथा होती थी, जिसको श्रोता-गण बड़े ध्यान से सुनते थे । 
इस मेले में कभी-कभी जल गौर झोलों की वर्षा हो जाती है।' 

स्वतंत्रतोपरांत प्रयाग के मेले के इस प्राचीन स्वरूप में काफी परिवर्तन 
देखने को मिलता है। प्रथम तो मेले के क्षेत्र का काफी प्रसार एवं विस्तार हो गया 
है । राज्य सरकार द्वारा भी काफी बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है | 
` इस मेले में लाखों की संख्या में देश के कोने-कोने से तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं 

तथा त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नानकर अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस 

करते EI 


मेले में रोजमर्रा की छोटी-छोटी वस्तुओं ग्नोर खाने-पीने की सामग्री से 
११० | परमार्थ 
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लेकर बड़ी-बड़ी वस्तुयें भी बिकने भती हैं । फुटपाथ टाईप छोटी-छोटी दुकानों 
से लेकर नौटंकी, डामा पार्टियों तथा टूरिंग सिनेमाझ्ओरों के खेमे भ्रादि भी भ्रव इस 
मेले में देखने को मिल जाते हैं । इसके अलावा ग्रनेक छोटे बड़े आधुनिकतम स्टाल, : 
निजी संस्थानों से लेकर राजकीय विभागों के होते हैं, और जो जनता को अपनी 
झोर आकर्षित करने तथा पनी निर्मित वस्तुश्रों प्रथवा अपने विभाग की उपल- 
ब्धियो का प्रसार या प्रचार करने हेतु, बड़े ही घूम-घाम से सजाये जाते हैं । 
कुम्भ का शास्त्रीय महत्व 
वैसे तो प्रयाग के 'कुम्भ-मेले' का सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्व 

है ही, किन्तु इस मेले का शास्त्रीय अ्रथबा आध्यात्मिक महत्व भी कुछ कम नहीं 
है । प्रयाग के ऐतिहासिक 'कुम्भ-पवं' के शास्त्रीय महत्व का वर्णन 'मत्स्य-पुराण' 
में इलोकबद्ध किया गया है । 
कुम्भ पर्व की वेज्ञानिकता 

इस वात को चाहे कोई माने अथवा न माने समस्त हिन्दू पं या त्योहार 
एक ठोस वैज्ञानिक नींव पर आधारित हें । इसीलिये हमारे हर त्योहार में कोई 
न कोई वैज्ञानिक रहस्य अवश्य हो छुपा रहता है जो प्रायः शारीरिक स्वास्थ्य 
और आत्मिक शुद्धि की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होता है । “कुम्भ-पर्व के 
उपलक्ष्य में स्थान, दिन तथा ग्रह विशेष के सन्धि-योग में स्नान करने के पीछे एक 
बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जो निम्नवत्‌ है :-- 

हमारी सम्पूणं सृष्टि 'जीवन वर्धक' तथा 'जीवन-संहारक' दो तत्वों से युक्त 
है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में क्रमशः आक्सीजन प्रधान पिण्ड (अर्थात्‌ जीवन वधक) 
गौर कार्बन डाइआ्राक्साइड-प्रधान पिण्ड (अर्थात्‌ जीवन संहारक) कहा जाता है । 
यह पृथ्वी विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा नक्षत्रों आदि की गतिविधियों के परिणाम- 
स्वरूप कभी जीवन-वर्धक वातावरणों से परिपूर्ण हो जाती है तो कभी जीवन 
संहारकमय हो जाती है । किसी समय विशेष में पृथ्वी के किस क्षेत्र में क्रेसा और 
बया प्रभाव पड़ेगा, यह हमारे विद्वान्‌ और दूरदर्शी महषियो ने ज्योतिष विज्ञान के 
द्वारा हजारों वर्ष पहले ही जान लियो था। उसी ग्राधार पर सम्भवतः पृथ्वी के . 
स्नान विशेष पर काल विशेष में कृत्य विशेष करने की अनादि परम्परा आज तक. 
चली आ रही है। पृथ्वी के उन्ही विशिष्ट स्थानों का नाम तीर्थ दै और तादुश 
काल की उपस्थित का नाम ही qd है । 

“वृहस्पति ' पिण्ड जीवन-वर्घक तत्वों का सबसे प्रमुख केन्द्र माना जाता है। 
सम्भवतः इसीलिये वैदिक-बाङ मय में वृहस्पति को 'जीव नाम से सम्बोषित 
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किया जाता है । 'शनि' पिण्ड जीवन संहारक तत्वों से युक्त है, इसीलिये यह अपनी 
संहारक प्रकृति के कारण मारक-गृह (मारवेश) के नाम से जाना जाता है। 
Aui के द्वादशांस (बारहवें हिस्से) को छोड़कर शेप समस्त भाग जीवन-वर्धक 
तत्वों से युक्त हैं । वैज्ञानिक खोजों के अनुसार सूर्य में पाये जान वा ले काले धब्बे 
वाला हिस्सा ही केवल जीवन संहारक तत्वों से पुणं है। “चन्द्रमा अ्रमावस्या के 
समीपस्थ दिनों में जब क्षीणावस्था में रहता है, तभी वह संहारक तत्वों से युक्त 
होता है, तत्पश्चात्‌ शेष दिनों में विशेषत: पूर्णमासी के दिन जब वह अपनी 
पूर्णावस्था में होता है, सर्वाधिक जीवन-वर्घक हो जाता है । "WO ग्रह सौस्य स्व- 
आव वाला होते हुए भी दूसरों द्वारा पोषित होता है झर्थात्‌ ue ग्रहों से भ्रधिक 
प्रभावित होता है । अत: जीवन संहारक तत्वों की प्रमुखता एवं प्रबलता के फल- 
स्वरूप जीवन का संहार करने में ग्रतिशय मदद करता है । इसलिये इसे आसुरी- 
शक्ति का प्रतीक माना जाता है । 'मंगल' पिण्ड का प्रभाव मात्र रक्त को प्रभावित 
करने तक ही सीमित नहीं है, वल्कि बौद्धिक विश्लेषण में भी पड़ने वाले उसके 
प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है । 'बुध' पिण्ड अपना अलग से कोई प्रभाव 
नहीं डालता है। उभयविध पिण्डों के तात्विक संघर्ष में जिसका पलड़ा भारी 
देखता है उसी के साथ हो जाता है अर्थात्‌ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के 
अनुसार प्रभाव डालता है । इसी कारण ज्योतिषशास्त्र में इसे नपुंसक ग्रह को संज्ञा 
दी गई है । 'राहु' एवं 'केतु' ग्रह ज्योतिष विद्या में स्वतन्त्र ग्रह न माने जाकर, 
इन्हें उप भ्रथवा छाया-ग्रह को संज्ञा दी गई है तथा इन्हें नीच ग्रह कहा गया 
है । प्रतः ये भी जीवत संहारक तत्वों से ही पूर्ण हैं । 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड को ज्योतिष विज्ञान में सुगम अध्ययन की दृष्टि से बारह 
विभागों में बाँटा गया है, जिन्हें 'राशि' कहा जाता है। नक्षत्रों की शाक्कति के 
अनुसार ही उन बारह राशियों का मेष, वृष, मिथुन, करके... ... कुम्भ, मीन sita 
नाम दिया गया है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का राशि विशेष क्षेत्र किसी न किसी ग्रह 
पिण्ड से प्रभावित होता है । इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन राशियों से 
सम्बन्धित ग्रह-पिण्डो को उनका स्वामी माना गया है। इसी आधार पर "uds 
सिह राशि का तथा “चन्द्रमा ककं राशि का स्वामी है । किन्तु क्रोई-क्रोई ग्रह दो-दो 
राशियो का स्वामी है। SH 'शनि' मकर और कुम्भ राशियों का स्वामी है तथा 
“मंगल मेष और वृष्चिक राशियों का स्वामी है। अत: जब वृहस्पति' मारकग्रह 
(मारकेश) की राशि में प्रवेश करता है तो जीवन संहारक तत्वों के प्रभावों को 
नष्ट कर देता है और जीवन-वर्घक तत्वों से उत्प्रेरित कर उसे भ्रत्यधिक जीवन- 
वर्धक बनाता है । इस प्रकार पृथ्वी के जिस केन्द्र विन्दु पर जितने समय तक उस 
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भ्रवस्था में रहता है उस स्थान पर उतने समय तक जीवन-वर्धक तत्वों से ग्रास- 
पास के वातावरण को परिपूर्ण रखता है । यही ग्रवस्था विशेष ही 'कुम्भ-पर्व' की 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है । 

तः जब जीव-संहारक प्रधानक ग्रह 'शनि' से प्रभावित 'कुम्भ-राशि' में 
'बृहस्पति' प्रवेश करता है तथा सूर्य WIX 'चन्द्रमा' मंगल की स्वामित्व राशि मेष 
में आते हैं तो इस प्रकार के ग्रहयोग में हरिद्वार में पंचपुरी क्षेत्र में जीवन-वर्घक 
तत्वों की प्रमुखता एवं ग्रधिव ता रहती है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण ही 
प्रमृतमय हो जाता है । इस काल में जितने भी भ्रास्तिक अथवा नास्तिक हरिद्वार 
में जाकर 'कुम्भ-पवं' के समय नियमित जीवन व्यतीत करते हैं भौर गंगा के 
पवित्र जल में स्नान करते हैं, वे इस प्रकृति प्रदत्त दुलंभ देन से अवश्यमेव 
लाभान्वित होकर निरोग एवं दीर्घजीवी होते हैं । 

इसी प्रकार दैत्यगुरु 'शुक्र' की राशि वृष में 'बृहस्पति' की उपस्थिति और 
'शनि' की राशि मकर में 'सूयं' और 'चन्द्रमा' के स्थित होने पर त्रिवेणी के 
संगम (तीर्थराज प्रयाग में) पर अमृत फणों की वर्षा होती है भ्रर्थात्‌ जीवन-वर्घक 
तत्वों की प्रचुरता रहतो है जिससे व्यक्ति लाभान्वित हो लम्बे समय तक स्वस्थ 
एवं दीर्घजीवी वने रह सकते हैं । 

“सूर्य के मारक भाग का प्रभाव सीधे जव पृथ्वी पर पड़ता है, तब भादों 
की तपती धूप में व्यक्ति पीड़ित एवं त्रसित रहते हैं। उस समय 'सूर्य' भौर “चंद्रमा 
की राशि सिंह में वृहस्पति' प्रवेश करता है भौर सूर्य स्वयं चन्द्रमा सहित उसी 
राशि (अर्थात्‌ सिंह) में उपस्थित रहते हैं, तब गोदावरी के पवित्र उद्गम स्थल 
नासिक में जीवन वधंक तत्वों की प्रधानता एवं भ्रधिकता होती है, जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति नदी के जल में स्तान कर लाभान्वित हो सकता है । 


इसी प्रकार जब 'वृहस्पति' सिह राशि में हो तथा “सूय, मेष राशि में और 
“शुक्रः की राशि तुला में “चन्द्रमा प्रवेश करता है, तो इस वस्था में महाकाल 
(अर्थात उज्जैन में) के पवित्र स्थान पर जीवन वर्धक तत्वों की बहुलता हो जाती 
है । ऐसे में 'शिप्रा' नदी के शुद्धजल में स्नान का उक्त जीवनवधक बातावरण 
का आास्वादन कर प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है । यही चारों निर्धारित 
'कुम्भ पर्व की वैज्ञानिकता है । 

कुम्भ ' पर्व के सन्दर्भ में धामिकता के अलावा उसकी अपनी d अलग 
ऐतिहासिक परम्परा भौर महत्ता भी है । 'कुम्म पर्वे' से संबंधित उन्हीं चारों 
पवित्र स्थलों का अपना एक भ्रलग ही ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राध्यात्मिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक, तथा वैज्ञानिक महत्व है जिस पर हिंदू संस्कृति को गर्व है। QO 


११३ 
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पालि बौद्ध साहित्य ओर प्रयाग 


शिवशंकर त्रिपाठी 


वाराणसी तथा प्रयाग पुरातन काल से भारत के प्रमुख घामिक नगरों में 
गिने जाते रहे हैं क्योंकि ये दोनों नगरियाँ सांस्कृतिक धारा की उद्गम-भूमि हैं। 
भारतीय धर्माचायो ने इन दोनों ही नगरियों का पर्यटन करके अपनी प्रतिष्ठा 
उपस्थापित की है । प्रयाग तो वह भूमि है जहां अपनी लोकप्रतिष्ठा के लिए स्वयं 
ब्रह्मा को यज्ञानुप्ठान करना पड़ा था। आदि शंकर से लेकर गोतम बुद्ध तक इस 
पावन स्थली में विचरे, अपने उपदेश किये। समस्त भारतीय वाङ्मय में प्रयाग 
का गोरवगान मिलता है । यह तीथंराज नाम से ख्यात है। बौद्ध पालि साहित्य 
भी इसके स्वरूप को स्वीकारता है । पाप नाशक, पुण्य प्रदायक स्थान मान उल्लेख 
करता है । प्रयाग का नाम ग्राते ही पतित पावनी गंगा एवं गंगा की चर्चा होते 
ही प्रयाग, स्मरण हो जाते है । दोनों पारस्परिक अस्तित्व के जैसे सहयोगी gig 
बौद्ध साहित्य दोनों का ही गौरव संजोये हुए भारतीय संस्कृति का उद्गीथ बन 
चुका है । 'उदक प्रयागस्मि' का ग्रथ प्रयाग में भागीरथी गंगा के जल से है । 
जिन पांच प्रमुख महा नदियों का उल्लेख किया गया है उनसे 'गंगा' का नाम 
दीघंनिकाय, मज्मिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, सुदकनिकाय के ग्रन्थों 
में प्रथम है । झाचायं वुद्धघोष ने 'विशुद्धिमग्ग' में इन नदियों के जल को अधवि- 
नाश+ बताते हुए लिखा है--'गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, अचिरवती, राप्ती 
महानदी में सरिताए जिस प्रघ का प्रक्षालन नहीं कर सकती, प्राणियों के उस 
xil को शील के जल से प्रक्षालित किया जा सकता है। (प्रथम परिच्छेद । शील 
निदज्ञ) : युद्धधोष ने मेदाचो मे पहुंचने से पूवं गंगा को आवठठ गंगा, कण्ह गंगा 
ता क है भा 
10 त 1 पारगा नामों से अभिहित किया गया 
EN तीर्थराज पद पर प्रतिष्ठित कराने में 
मर्थ वनी । 


प्रयाग को ऐतिहासिकता 


प्रयाग मे 
ग का उल्लेख बौद्ध पालि साहित्य में प्रयाग तीर्थ है, प्रयाग मतिष्ठान 


E cuida में मिलता है । यह कहीं अ्रधविनाशक पावनता की सुधा रस 
हमि तीर्थ, तो कहीं तत्तकालीन व्यवसायियों के विशाल दल को पाथेय देने 
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वाले विश्वाम स्थल रूप में प्रतिष्ठान वनकर बौद्ध भिक्षुप्रों के मन-मस्तिष्क को 
मुग्ध करता रहा है। स्वयं तथागत बुद्ध पांचवी-छठी शताव्दी में प्रयाग एवं 
तत्पाइवंवर्ती प्रान्तर में परिभ्रमण करते हुए भिक्षु संघ के सहयोग से सामाजिक 
एकता, सौहादं, सहयोग और पारस्परिक स्नेह की प्रगाढ्ता, शाशवता का उपदेश 
देकर लोकमंगल की सरस स्रोतस्विनी प्रवाहित कर चुके हैं । प्रयाग तित्थ (प्रयाग 
तीर्थ) का rd निश्‍चयत: गंगा यमुना के संगम से सम्बद्ध है । तथागत गौतम अपने 
उपदेश में (मज्किम निकाय । वत्थ सुत्तन्त) स्पष्टतः कहा है 'क्या करेगी सुन्द- 
रिका . 'क्या प्रयाग तथा क्या वाहुलिका नदी । प्रयाग तित्य का उल्लेख पालि 
बौद्ध साहित्य में बहुत कम स्थानों पर मिलता है। सबसे अधिक चर्चा प्रयाग 
प्रतिष्ट्ठान यानी प्रयाग प्रतिष्ठान की मिलती है। यह वुद्ध कालीन भौगोलिक 
स्थिति के अनुसार उत्तरा पथ के व्यवसायिक मार्ग पर पड़ने वाला एक प्रमुख 
नगर रहा होगा । वाराणसी से पयाग प्रतिदान तक गंगा, फिर यमुना द्वारा 
कौशाम्बी तक नावों द्वारा श्रावागमन हुआ करता था । इन दोनों स्थानों के बीच 
की दुरी तीस योजन थी (पंगुत्तरनिकाय कीं अट्टुकथा-मनोरथ पूरणी) । पयाग 
पतिठ्ठान, प्रयाग प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठानपुर, अधुनातन भूपी हूँ । बुद्धकालीन प्रधान 
व्यापारिक मागं पुव्वन्ता अपरन्त अर्थात्‌ पूर्वं से पश्चिम जाने वाला मार्ग, राजगृह 
से चलकर गान्धार की राजधानी तक्षशिला तक जाता था । यही कोशल देश की 
राजधानी श्रावस्ती से भी सम्पकित होता था तथा इसी को उत्तरापथ कहते थे । 
यह राजगृह से प्रारम्भ होकर नालन्दा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग प्रतिष्ठान, 
कण्णकुज्ज (कन्यकुव्ज-कन्नौज) सोरेय्य (सोरों) एव वेरंजा होता हुम्रा मथुरा 
पहुंचता था । मध्य में पाटलिपुत्र, वाराणसी तथा प्रयाग प्रतिष्ठान में गंगा पार 
करने के लिए तट पर नावें तैयार मिलतीं थीं । बुद्ध पनः बारहवां वर्षावास 
बेरजा में समास करने के उपरान्त क्रमानुसार सोरेय्य (सोरों) संकाइ्य आर 
कान्यकुब्ज होते हुए पयाग प्रतिठ्ठान (प्रयाग प्रतिष्ठान) भी भागे थे । वहीं उन्होंने 
नाव से गंगा को पार करके वाराणसी के लिए प्रस्थान किया था। आचाय बुद्ध- 
घोष ने पपंचसूदनी के पयाग (प्रयाग) को गंगा तट पर अवस्थित एक घाट निरू- 
पित किया है । 'घाट' से उनका तात्पर्ये कदाचित्‌ तीथं से रहा होगा। इन 
उल्लेखों से ज्ञात होता है, कि बुद्ध प्रयाग तथा -उसके भ्रास-पास के क्षेत्रों में भी 
विचरे थे । और जन-मानस में उनका मादर भी रहा होगा | तभी प्रयाग से पूरब 
लगभग ती-पैतीस fo मी० दुर करछना के निकट मानकुवर गाँव में बुद्ध 
प्रतिमा बुद्ध मित्र नामक व्यक्ति ने स्थापित करायीं होगी । इस प्रतिमा पर प्रथम 
कुमार गुप्त का अभिलेख भी उट्टंकित हैं । 
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प्रयाग और कौशास्बी 

बुद्ध काल में यह प्रयाग परिक्षेत्र वत्स वंश राष्ट्र के ग्रन्तर्गत था । इस राष्ट 
कीं राजधानी थी कौशाम्बी । सम्भवतः उस समय प्रयाग मात्र गंगा यमुना की 
संगमस्थली ही रहा होगा । यही कारण था कि महान सम्राट शोक ने जो बुद्धानु- 
यायी भी रहा था, जिस स्तम्भ पर अपने धर्मादेशों को उत्कोर्ण कराया, उसे 
कौशाम्बी में ही प्रतिष्ठित किया । कोशाम्बी का वणन पालि बौद्ध साहित्य में 
सर्वाधिक स्थानों पर प्राप्त होता है । चीनी यात्री हव नसांग तथा फाह्यान- दोनों 
ने यहाँ की यात्राएँ की थीं क्योंकि वह बुद्ध के अनुशासनानुयायी थे । इस नगर का 
उल्लेख संयुक्त निकाय के कोंसम्बीसुत्त, पारिलेयसुत्त, खेम सुत्त, छन्नसुत्त, भरद्वाज 
सुत्त, घोषितसुत्त, कामभूसुत्त, उदायीसुत्त, पठम दारुक्खन्धसुत्त, उपवान सुत्त, 
पिडलसुत्त तथा सेखसुत्त में भाय: है । कौशाम्बी उस समय ग्रशोक के साम्राज्य 
का एक प्रमुख अंग रहा । बुद्ध के पश्चात्‌ सदियों तक यह नगर बोद्ध धमं का केन्द्र 
था । महावंश के वर्णन से पता चलता है कि इस नगर के घौषिताराम में निव- 
सने वाले तीस हजार भिक्षु उरुघम्मरक्खित भिक्षु के नेतृत्व में ग्रनुराधपुर लंका के 
महास्तूप बिहार के शिलान्यास महोत्सव में सम्मिलित होने गये थे | यह ईसा पूर्व 
द्वितीय शताब्दी की घटना है । झाचायं बुद्धघोष ने अपनी गदुकथाग्ों, परमत्थ- 
जोतिका, पपंचसूदनी में कौशाम्बी नाम का ऐतिह्य तक प्रस्तुत किया है । उन्होंने 
'कोझाम्बी नाम पड़ने की सम्भावनाओं से सम्बन्धित किवदंतियो का उल्लेख करते 
हुए कहा है-जब यह नगर बसाया गया तो इससे पूवं यहाँ कोसम्ब नाम के 
वृक्षों का सघनवन था, जिसे कटवा कर वसाने के कारण ही इसका संभवतः 
'कोशाम्बी' नाम पड़ा । कुसुस्ब नामधारी किसी ऋषि का भ्नात्रम था, उसी के 
समीप इस नगर की स्थिति बनी, इसलिए कौशाम्बी कहा जाने लगा । ग्रदुकथा 
सुमंगलविलासिनी में उल्लेख है । कौशाम्बी में तीन सुप्रसिद्ध सेठ घोषित, कुक्कुट 
और पावरिक रहते थे तीनों बुद्ध के दर्शनार्थ श्रावस्ती गये । उन्होने भगवान्‌ को 
कोश्षाम्बी व. आमन्त्रण दिया । बुद्ध ने स्वीकारा । ग्राकर तीनों सेठों ने एक-एक 
बुद्ध विहार का निर्माण कराया । कुछ समय बाद वे विहार उनके ही नाम पर 
कमः 'घोषिताराम', 'कुक्कुटाराम' म्रौर 'पावारिकम्बवन' रूप में ख्यात हुए । 
है नसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में इनकी चर्चा की है। स्पष्ट है कि वुद्धकाल 
2 केन्द्र रहा । इसलिए समृद्ध व्यवसायिक स्थल भी था। 
कोशाम्बी में निवास करते यन ह हाः ww E 

य ही दिया था । वत्सराज उदयन की कलाप्रियता 

उनके प्रशासन भ्रादि का भी उल्लेख पालि बौद्ध साहित्य एवं तत्सम्बन्धी विवरणं 


i परमार्थं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





में मिलता है । उनकी तीन रानियो का नामोल्लेख, वासवदत्ता, सामावती ओर 
मागन्दिया । संयुत्तनिकाय के भारद्वाजसुत्त में उदयन को आत्मसंयमी होने का 
उपदेश दिया गया और वह वौद्धधर्मानुयायी हो गया था । पालि साहित्य की चीनी 
परम्परा यह बताती है क्रि उदयन ने स्वयं भगवान्‌ वुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा 
ओर एक काष्ठ की प्रतिमा निर्मित की थी जिसको ह्लोनसाँग को उपहार स्वरूप 
प्रदान कर दी थी । संयुत्तनिकाय के सिसपासुत्त में गौतमबुद्ध ने कौशाम्बी के 
समीपस्थ सिसपावन में विहार किया था तथा उनके द्वारा उपदेश देने का विवरण 
मिलता था । 'धम्मपदठुकथा' में वाराणसी के श्रेष्ठिपुन्न यश एवं कौशाम्बी के 
घोषक, कुक्कुट तथा पावारिय नामक सेठों की अतुल धन सम्पदा का भी विवरण 
है । सुमंगल विलासिनी के ग्रनुसार वुद्धकालीन समाज में वही श्रेष्ठि, धनवान के 
रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। जिसके पास चालीस करोड़ की सम्पत्ति होती थी 
ओर जो प्रतिदिन पांच भ्रम्मण तथा ग्रधिक से श्रधिक एक qua काषपिणों का 
क्रय व विक्रय कर सकता हो 'प्रम्मण” तथा 'तुम्ब' mp नापने के माप थे । बुद्ध 
का नवां वर्षावास कौशाम्बी में हुआ था । इसी के साथ सम्बद्ध बालकलोडकार 
ग्राम, पारिलेयक ग्राम. सहजाति पिलकखगुहा, वन साह्वय, उदकवन और सिसपावन 
का उल्लेख है । मज्भिमनिकाय के सन्दक्र सुत्तन्त में भगवान वुद्ध के शिष्य आनन्द 
एवं सन्दक नामधारी एक परिव्राजक के वार्तालाप की चर्चा है। यह परिव्राजक 
इसी पिलक्खगुहा में निवास करता रहा। यह घोषिताराम के निकट स्थित थी । 
आचायं बुद्धकोष ने पपंचसूदनी में पिक्खल का अर्थ 'पाकर” किया है भ्रोर उसके 
मतानुसार उस गुहा के पास पाकर के वृक्ष बहुतायत से रहे, इसी कारण पिक्खल- 
गुहा नाम पड़ा होगा । 


व्यापारिक सम्पर्क पुरातन साक्ष्य 

कौशाम्बी वत्स राष्ट्र की राजधानी ही नही बल्कि यह तथा उसके ग्रास- 
पास की स्थित सहजाति भ्रादि स्थान सामाजिक एवं आथिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण थे । ये सभी व्यवसायिक केन्द्र और व्यापारिक मार्गों के पड़ाव रहे। 
पुरातात्विक खोजों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि सहजाति प्रयाग नगर से 
ग्राठ-नौ मील दक्षिण पश्चिम में स्थित आज का 'भीटा' ही रहा है। यहीं पर 
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्वं की एक मुद्रा मिली थी जिस पर 'सहंजातिये निगमस' 
अंकित है । यह स्थल ग्रौर जल दोनों व्यावसायिक मार्गों पर स्थित एक प्रमुख 
नगर था । अंगुत्तरनिकाय में विवरण है--बुद्ध के शिष्य महाचुन्द 'सहजाति नगर 
गये थे आयस्मा महाचुन्दो चेतिसु विहरति सहजातियं'। स्वयं बुद्ध वहाँ गये तथा 
उपदेश किये थे । बुद्धकालीन सभी प्रमुख भारतीय नगरों से इस नगर का सम्पर्क 
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रहा । इसकी स्थिति गंगा-यमुना के संगम पर थी, यह तथ्य पालि : साहित्य मे 
मिलता है । चम्पा नगरी तक जल मार्ग द्वारा नावें यहाँ तफ Um रहीं । कौशाम्बी 
के ही निकट एक Wwe उपनगर भदववती घ्रथवा भद्दवतिका का भी उल्लेख बौद्ध- 
साहित्य में मिलता है । यहाँ से कौशाम्बी तक आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग 
था, उसके द्वारा दोंनों व्यावसायिक रूप से पूर्णतः सम्बद्ध रहे। वुद्ध enit 
नगरी से होते हुए कोशाम्बी गये थे । कौशाम्बी में ही विहार करते gu भिक्षुश्रों 
में उत्पन्न पारस्परिक कलह के शमन हेतु बुद्ध ने जो उपदेश दिये उसका विवरण 
मज्मिमनिकाय के कौसम्बिसुत्तन्त में विहित है । सुत्तनिपातः परामणवगग में 
उल्लेख है, वावरि के सोलह शिष्य वुद्ध के दर्शनार्थ जब प्रस्थित हुए तो उनको 
जिस मार्ग से जाना पड़ा था, उस पर कौशाम्बी भी रहा । 


बावरिं अभिवादेत्वा कत्वा च नं पदक्खिणं । 
जटाजिनधरा सब्बे पक्‍काम उत्तरामुखा ॥ 
अलकस्स पतिद्ठानं पुरिमं माहर्सात तदा । 
उज्जेनि चापि गोनद्धं वेदिसं वनसव्ह्यं । 
कोसंम्बि चापि साकेतं सावत्थिं च पुरुत्तमं । 
सेतव्यं कपिलन्त्यं कुसिनारं च मन्दिर ॥ 
--(वत्थुगाथाः ३५ से ३७) 


वाराणसी से भी एक व्यापारिक मार्ग उज्जयिनी की ओर जाता था | वह 
मार्ग भी कदाचित्‌ कौशाम्बी और चेदि--झाधुनिक बुन्देलखण्ड देश होता हुआ 
पहुँचता था । कौशाम्बी से यमुना नदी द्वारा जल मार्ग प्रयाग प्रतिष्ठान तक और 
उससे गंगा द्वारा वाराणसी, पाटलिपुत्र तथा ताञ्रलिपि तक श्रावागमन होता 
रहा । 

सम्राट प्रशोक बौद्धर्मानुयायी जब हुआ तो उसने उसके प्रचार-प्रसार में 
सवंतोभावेन लगकर तत्कालीन समाज में इस घमं की पूर्णतः प्रतिष्ठा करा दी 
थी । उसके भ्रभिलेखो में पालि साहित्य के जातक श्रादि ग्रन्थों में ग्रथित उपदेशा- 


त्मक भाव प्रायः उट्टकित मिलते हैं। ग्रशोक के सभी अभिलेख भी एक प्रकार से 
पालि बौद्ध साहित्य के श्रंग हैं। 
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कुम्भ पर्वा-गंगा 


डॉ० राज लक्ष्मी वर्मा 


गंगा का नाम भारतीय संस्कृति से इतने भ्रविभाज्य रूप से जुड़ा है कि 
उसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती । गंगा मात्र एक 
नदी नहीं हे, उसने एक मुल्य का रूप ग्रहण कर लिया है-पवित्रता, आध्यात्मिकता 
आर तपस्या का एक मूल्य ! 
गंगा के इस महत्व के भ्रनेक कारण हैं। गंगोत्री से लेकर सुन्दरवन तक का विशल 
भू-भाग गंगा की गोद में पला है, गरायो की विशाल संस्कृति का विकास गंगा के 
भ्राश्रय में ही हुआ है । इसी के तट पर वाजपेय भोर सोमयागों के बृहत्‌ प्रायोजन 
हुए तथा इसी की पवित्र छाया में विराट वैदिकधम की संस्थापना हुई । प्राचीन- 
काल से ही गंगा भ्रायं जाति के जीवन के सभी पक्षों से इतने घनिष्ठ रूप से 
सम्वद्ध रही है कि धीरे-धीरे ग्रायं संस्कृति में उन्हें देवी का पद प्राप्त हो गया, 
wx परवर्ती धामिक चेतना का तो वे पर्याय ही बन गई। 'गंगे, तव दर्शनात्‌ 
मुक्ति--कह कर उनका जयघोष किया गया d 
गंगा के अनेक रूप हैं । आधिभौतिक स्तर पर वह इस कृषि-प्रधान देश की 
एक सदानीरा नदी है; भ्राधिदेविक स्तर पर यह पवित्रता भ्रोर पुण्य की अधिष्ठात्री 
देवी है; तथा आध्यात्मिक स्तर पर ऊध्वंगामी चेतना, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक 
| 
: गंगा का पना इतिहास भी कम रोचक नहीं हे । गंगा का अवतरण ही 
परोपकार झौर पापनाश के लिये हुआ है। महाराज भगीरथ ने अपने ग्रभिशप्त 
पूर्वजों सगर-पुत्रों की मुक्ति के लिये घोर तपस्या की झौर उनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर देवलोक से गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस पृथ्वी पर उनका प्रवाह 
सम्भालनेकी क्षमता किसी में नहीं थी ग्रतः स्वयं देवाधिदेव शंकर भ्रपनी जटाएं खोल 
कर खड़े हो गए, और गंगा स्वगं से उतर कर हिमालय पर विराजमान शंकर की 
जटाओं में समा गई । फिर भगवान शिव के जटाजूट से बाहर याकर वे हिमालय 
से नीचे उतरीं और भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे चलते हुए वहाँ पहुंची जहाँ 
सगर-पुत्रों के भ्रवशेष पड़े हुए थे । अपने प्रवाह में समेट कर गंगा ने उन्हें मुक्ति 


प्रदान की । 
स्वर्ग से उतरने के कारण गंगा को uen, 'विज्य्तटिनी', 'सुरसरि' 
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झादि नामों से पुकारा गया । जह्नु ऋषि की दाहिनी जांघ पर से बहने के कारण, 
उनकी पुत्री तुल्य हो जाने सं उन्हें ‘जाह्नवी कहा गया और भगीरथ की तपस्या 
से प्रसन्न होकर धरा पर भ्रवतीणं होने के कारण 'मागीरथी । यही गंगा आठ 
बसुझों की प्रार्थना पर उन्हें तारने के लिये महाराज शान्तनु को पत्नी वनीं और 
sre पुत्रों को जन्म दिया, महापराक्रमी भीष्म जिनमें से एक WI भगवान्‌ शिव 
के मस्तक पर सर्वदा विराजमान रहने के कारण गंगा भगवती पार्वती की सपत्नी 
कहलाई तया हिमालय से निकलने के कारण हिमवान्‌ की पुत्री । वाल्मीकि 
रामायण में भी हिमालय को दो पुत्रियों का वर्णन है--वड़ी गंगा है "Ix छोटी 
उमा । 

अपने मौलिक रूप में गंगां शब्द नदी सामान्य का ही वाचक था किन्तु 
कालान्तर में गंगा की महिमा के कारण यह भागीरथी के uu में ही रूढ़ हो गया। 
भागीरथी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अनेक नदियों का जल अपने में समेट 
कर आगे बढ़ती है । चाहे यमुना हो चाहे सरस्वती; चाहे मन्दार्किनी होया 
अलकनन्दा; चाहे गोमती हो या सरयू । सब श्रपनी ग्रथाह जलराशि इसे समर्पित 
कर देती हैं, और यह गंगा इन सबको अपने में समेट कर भारत के एक विशाल 
भू-भाग को ही नहीं, पितु भारत की मानसिकता को भी सींचती चलती हे । 

हमारी ग्राध्यात्मिक परम्परा गंगा को ब्रह्मस्वरूपिणी मानती है। गंगा का 
जस 'बरह्मद्रव' कहलाता है, प्रर्थात्‌ विशव के कल्याण के लिये ब्रह्म ही मानो द्रवी- 
भूत होकर, सवंजनसुलभ होकर पृथ्वी पर बह्‌ रहा है। गंगा को यह आध्यात्मिक 
घारणा और उसका यह दैवी स्वरूप इतना प्रबल और इतना गरिमाशाली है कि 
उसके आगे गंगा का भौतिक सरित्स्वरूप नास्तिकल्प हो गया है, झ्ोभल हो 
गया है। 

गंगा का यह विराट व्यक्तित्व स्वाभाविक था कि साहित्य में भी प्रतिबिम्बित 
होता । इस लेख में हम विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में प्रास उनके कुछ रमणीय 
चित्रों पर दृष्टि डालंगे । संस्कृत कवियों की गंगा के प्रति बडी ही ग्रादरपुणं efte 


रही है और उन्होंने उसे मात्र एक नदी न मान कर दिव्य ब्रह्मरूपिणी मातृशक्ति के 
रूप में स्थापित किया है । 


संस्कृत में प्रास गंगा को स्तुतियो में पण्डित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । गंगा की इस ब्रह्महपता का वान करते हुए जगन्नाथ लिखते 


हैं :-- | 
न यत्‌ साक्षाद्‌ वेदरपि गलितभेदेरवसितं 
न यस्मिञ्जोवानां प्रसरति मनोवागवसरः । 
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निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो 
विशुद्धं यत्तत्त्वं सुरतटिनि तत्त्वे न विषयः ॥। 
देविगंगे, अभेद का प्रतिपादन करने वाले वेद भी जिस तत्त्व का साक्षात्ूूप 
से पता नहीं लगा सके, जहाँ जीवों की वाणी तो क्या मन भी नहीं पहुंचता, जो 
अपने प्रकाश से संसार के समस्त श्रज्ञानांधकार का विनाश कर देता है। देवि, 
तुम वही निराकार विशुद्ध द्रष्टारूप ब्रह्मतत्त्व हो, इन्द्रियों का विषय कदापि 
नहीं । 
पण्डितराज की श्रद्धा इतने से ही संतुष्ट नहीं होती; वे आत्मषिह्वल होकर 
कहते चले जाते हैं--गंगे, तुम सभी धर्मों की निधि हो, तीर्थो में प्रधान हो, 
त्रिलोकी का निर्मल परिधान हो; नये-नये भ्रातन्दो का सृजन करने बाली हो, 
बुद्धिवादियों के हृदय को भी तृप्त करने वाली हो ओर अविवेकियों से गुप्त रहने 
वाली हो । माँ सुख-सौभाग्य को देने वाला तुम्हारा यह जलमय शरीर हमारे सभी 
तापो को दूर करे-- 
निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां 
प्रधानं तोीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः d 
समाधानं बुद्धेरथ खल्‌ तिरोधानमधियां 
श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तवबपुः ॥ 
गंगा की देवरूपता की प्रतिष्ठा झत्यन्त प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण 
और भ्रध्यात्मरामायणा दोनों में ही गंगा असीम शक्ति-सम्पन्न, करुणामयी मातृ- 
शक्ति के ही रूप में वशित है । बनवास के समय गंगा पार करते समय सीता जी 
गंगा की ग्र्चना करते हुए सकुशल लौटने के लिये प्रार्थना करती हैं, जिसका वर्णन 
अध्यात्म रामायण में इस प्रकार है-- 
गंगामध्ये गता गंगां प्रार्थयामाश जानको । 
देवि गंगे नमस्तुभ्यं निवृता वनवासिता ॥ 
रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पुजये। 
इत्युक्तवा परकूलं तों शनरत्तीरयं जग्मतुः ॥ 
रामकथा पर हो आधारित मुरारिकवि के ग्रनर्धराघवम्‌ नामक नाटक में 
भी गंगा की बड़ी कल्पनापूणां स्तुति की गई है । सप्तम अंक में श्रीराम सीता जी 
को भगवती भागीरथी को प्रणाम करने का निर्देश करते हुए. कहते Q— 
देवस्याम्बुजसम्भवस्य भवनादम्भोधिमागासुका, 
सेयं मौलिविभूषणं भगवतो भर्गस्य भागीरथी । 
उद्यातानपहाय बिग्रहमिह स्रोतः प्रतीपानपि, 
ज्रौतस्तीव्रतरा गमयति द्रारब्रह्मलोकं जनान्‌ ॥ 
परमार्थ i 
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कमलयोनि ब्रह्मा कै स्थान सै सागर की आर आती हुई, भगवान्‌ शिव के 
मस्तक की शोभा ये वहीं भागीरथी हैं जो ग्रपने समीप शरीर छोड़ने वाले अध्व- 
गामी प्राणियों को, प्रवाह के विपरीत गति धारण करने पर भी श्रपने त्वरित 
प्रवाह के कारण शीघ्रता से ब्रह्मलोक पहुंचा देती हैं । 

इस इलोक की व्यंजना बडी ही चमत्कारपूणं है । सामान्यतः कोई अपने 
विपरीत प्राचरणा वाले व्यक्ति के प्रति सदय नहीं होता । यह गंगा को ही उदारता 
है कि उनका प्रवाह प्रघोगामी है तथा उनके समीप प्राण त्याग कर मुक्ति लाभ 
करने वाले प्राणियों की गति ऊध्वंगामी है, तव भी गंगा उन्हें उनके गन्तव्य तक 
पहुंचा देती है । 

इस महिमामय रूप के भ्रतिरिक्त गंगा का एक नायिका रूप भी है, जिसे 
आधार वना कर कवियों ने अनेक ललित कल्पनाएं को हैं । भगवती गंगा सदेव 
भगवान्‌ शिव के मस्तक पर विराजमान रहती हँ। वे शंकर को इतनी प्रिय हैं 
कि वे पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें सदव साथ रखते हें । संस्कृत के 
भावग्रवण और कल्पनाशील कवियों ने प्रायः गंगा का चित्रण पार्वती की सपत्नी 
के रूप में किया है । शिव के वायें ग्रंग में पावती और दाये अंग में गंगा निवास 
करती हैं । दोनों ही स्त्रियां परस्पर एक दूसरे से क्षुब्ध रहा करती हैं। 
'नर्घराघवम्‌' में ही मुरारि ने लिखा है-- 


गोरीविभज्यमानाधघ संकोणंहररमुद्धंनि, 
अस्ब, द्विगुणगम्भीरे भागीरथि नमोऽस्तुते । 


भगवान्‌ शंकर के मस्तक का संकीरांप्रदेश जिनके साथ गौरी ने श्राधा बाँट 
लिया है उन “दुगुनी गम्भीर' भागीरथी को प्रणाम है। सामान्यतः जहाँ किसी 
नदी का पाट संकरा होता वहाँ वह दुगुनी गम्भीर हो जाती है, किन्तु यहाँ व्यंजना 
है कि चूंकि पावती ने शिव के आवे अंग पर अधिकार कर रखा है WT दुःख 
और क्षोभ से गंगा भ्रौर भी गम्भीर हो उठी हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसी प्राशय का एक अत्यन्त भाव qui और 
गम्भीर शलोक लिखा है जिसका भ्राशय है कि हे माँ भ्रलौकिक प्रेम के कारण 
भवानी का भ्राघा अंग जिनसे जुड़ा है उन्हीं अदधंनारीइवर के दाहिनी झर स्थित 
जटाजुट सं उछल कर, उनके वाइ ओर स्थित पार्वती के सुसज्जित सीमन्त में जव 
तुम्हारी लहरें उल्लासपुर्वक क्रीडा करती हैं तो शिव की ्रद्धागिनी के नेत्र ईर्ष्या 
जनित क्रोध से फडक उठते है और वे सुकोमल कान्ति वाले अपने हाथों से तुम्हारी 
लहरों को दुर हटा देती है । मां, तुम्हारी उन चंचल लहरों की जय हो I 
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कपर्दादुल्लस्य . प्रणयमिलदर्घांगयुबतेः 
पुरारेः प्रेरवन्त्यो सुदुलतर सीमन्त सरणौँ i 


भवान्या सापत्न्यस्फुरितनयनं कोमलरुचा, 
करेणोत्क्षिप्तास्ते जननि बिजयन्तां लहरयः ॥ 


इस प्रकार संस्क्रुत साहित्य में हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा और कनिष्ठ 
पुत्री पावंती की पारस्परिक ईर्ष्या की बड़ी रसपूर्ण चर्चा है। 


जिस प्रकार पार्वती के साथ भागीरथी का सम्बन्ध है उसी प्रकार एक अन्य 
के साथ भी उनका सम्बन्ध विश्वविख्यात है--भ्रौर बे हूँ सूर्यतनया यमुना । 
श्यामवर्णा सूर्यपुत्री यमुना प्रयाग में गंगा से गले मिलती हैं, और यह संगम सभी 
नदियों के संगम से कहीं अधिक पवित्र और पुण्यप्रद माना गया है। इसी संगम के 
कारण प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि मिली और इसी संगम के तट पर ब्रह्मा 
के द्वारा सौ यज्ञ किये जाने के कारण इस संगम क्षेत्र फा नाम प्रयाग पड़ा । 


संस्कृत साहित्य में इस संगम का सर्वाधिक सुन्दर वर्णन महाकवि कालिदास 
ने अपने महाकाव्य रघुवंशम्‌ में किया है। यह गंगा के भौतिक रूप का अत्यन्त 
रमणीय चित्र है । भगवान्‌ राम रावण का वध फरके पुष्पक विमान से ग्रयोध्या 
लौट रहे हैं मागं में सीता जी को संगम दिखलाते gu वे कहते हैं कि हे सुन्दरांगि 
देखो, यमुना की तरंगों से मिश्चित यह गंगा का प्रवाह कितना सुशोभित हो रहा 
है। कहीं गंगा की धारा ऐसी लगती है जैसे कान्ति से दमकती हुई इन्द्रनील 
मणियों से युक्त मोतियों का हार हो, या बीच-बीच में जिसमें नील कमल गूंथे 
गये हों ऐसी सफेद कमलो की माला हो। कहीं ऐसा लगता है जैसे नीलहंसों से 
युक्त मानसर के प्रेमी राजहंसों का समूह हो तो कहीं जसे वीच-बीच कालाशरु की 
चित्रकारी से युक्त पृथ्वी के शरीर पर चन्दन से की गई चर्चा हो!” 

गंगा की धवलधार और यमुना की नीलिमा का इतना ही वणन कर 
कालिदास का सौन्दर्य प्रमी हृदय तृप्त नहीं होता। उनकी कल्पना कोमल से 
कोमलतर होती चली जाती है--“यमुना की नील छटा से ओोत-प्रोत गंगा की 
धवलिमा ऐसी लगती है जैसे छाया में छिपे अन्धकार से चित्र-विचित्र हुई चन्द्रमा 
की चाँदनी हो, या जिनमें बीच-बीच से नीला झकाश भाँक रहा है ऐसे शरद्‌ 
ऋतु के शुभ्र बादलों का समूह हो । अन्त में शिवप्रिया गंगा के ग्राधार भगवान्‌ 
शिव का स्मरण करते हुए कालिदास कहते हैं कि यमुना की तरगों से झालिगित 
गंगा का प्रवाह, जिस पर कृष्ण सर्प लिपटे हों ऐसे भगवान्‌ शंकर की भस्माभिषिक्त 
देह की भाति प्रतीत होता है ¬ 
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क्वचित्प्रमा चान्द्रमसी तमोभिऽछाया बिलीनः शबल॑,कतेव, 
अन्यत्र शुञ्जा शरदअलेखा रन्प्रेष्विवालक्ष्य नभप्रदेशाः । 
क्वचिच्च कृष्णोरगमूषणव भस्मांगरागा तनुरोश्वरस्य, 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंग: ॥ 


गंगा के व्यक्तित्व की चर्चा अमूणं रहेगी यदि सरस्वती का उल्लेख नहीं 
होगा । प्रयाग में यमुना के अतिरिक्त सरस्वती नदी का भी गंगा से संगम होता 
है । सरस्वती भारतवर्ष की प्राचीन और अत्यन्त महिमामयी नदियों में से है। 
ऋग्वेद में इसकी चर्चा बड़े प्रादरपूवेक की गई है तथा इसे आरोग्यकारिणी और 
पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। गंगा को भाँति यह भी देश के एक बड़े 
भू-माग को सींचती थी अतः इसे सस्यप्रदायिनी ओर उर्वराशक्ति देने वाली भी 
कहा गया है । प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम 'त्रिवेणी' के नाम 
से विख्यात है । इस संगम में सरस्वती लुप्त हो जाती है ओर गंगा की घवलिमा 
तथा यमुना की नीलिमा ही दृष्टिगोचर होती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के 
संगम की भाँति गंगा, यमुना और सरस्वती का यह संगम विशेष वन्दनीय हे । 

वस्तुतः गंगा का व्यक्तित्व इतना विराट है कि यहाँ उसके सभी रूपों का 
आकलन सम्भव नहीं है। गंगा केवल इस देश की नदी नहीं है; वह निर्मात्री है 
इस देश की संस्कृति की, साक्षी है इसके इतिहास की । गंगा नाम है एक श्रास्था 
का, एक भावना, एक जीवन मुल्य का । युगों युगों से गंगा इस देश के जनमानस 
में इस तरह से रच वस गई है क्वि उसके घमं, उसके मनोविज्ञान, उसके साहित्य 
अर उसकी कला का भ्रविभाज्य अंग बन चुकी है, इस सीमा तक कि भारत को 
गंगा के बिना समझा ही नहीं जा सकता । 
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भारतीय संस्कृति में तीर्थ 


भारतीय संस्कृति की पहिचान जिन प्रमुख तत्वों के ग्राधार पर की जाती 
है उनमें “तीर्थ” का महत्वपूर्ण स्थान है । प्रत्येक देश की संस्कृति का मूल आधार 
उसका धर्म, दर्शन और साहित्य होता है । इन्हीं में से प्रन्यान्य विद्याये प्रस्फुटित 
होती हैं जिनका संकलन शास्त्र में किया जाता है । शास्त्र हमारे शास्ता होते हैं 
जैसे कि राजकीय शासक | भ्रन्तर यह होता है कि शासक संविधान के आधार पर 
आदेश को वाणी बोलता है जिसे 'प्रभु सम्मित” वाक्य कहते हैं, परन्तु शास्त्र 
नैतिकता के ग्राघार पर सौहादं को वाणी बोलता है जिसे 'पुहूद-सम्मित? वाक्य 
कहते हैं । इनमें भी संविधान निहित होता है जिसे सामाजिक संविधान कह सकते 
हैं, जिसके द्वारा हमारी सभ्यता, संस्कृति, शिष्टता अर्थात्‌ सर्वांगीण नागरिकता 
का निर्माण होता है । शास्ता और शास्त्र के समान एक दौर भी बाणी होती है 
साहित्य की, जो अपनी कोमलता, मधुरता, शीतलता झौर संगीतमयता के द्वारा 
हमारे आचरण का ही नहीं मन का भी नियमन करती है, जिससे कि आचरण 
विना शासन के और विना उपदेश के स्वयं ही सहज रूप से परिष्कृत हो उठता 
है। भारतीय तीथं-भावना का स्रोत हमारे यही शास्त्र और साहित्य हैं। तीथं में 
ऋषि श्रौर कवि दोनों का समन्वय होता है। वह ऋषि के समान मन में पावनता 
WT संचार करता है और कवि के समान आनन्द में विभोर करता है। तीथं-स्थल 
का एकान्त ऋषि की भूमिका ग्रदा करता है और उसका सुरम्य प्राकृतिक परिवेश 
लयताल-छन्द युवत स्वरों वो गुनगुनाता कवि सा प्रतीत होता है । 
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक शथवा 
प्राचीनतम ही है | कविगुरु रवीन्द्र, ग्रल्लामा इकबाल, इतिहासबिद do नेहरु 
ग्रादि ने “महाप्रानवता के समुद्र और “पुण्यतीर्थ” “सारे जहाँ से ग्रच्छा 
हिन्दोस्ताँ'' तथा “डिस्कवरी ग्राफ इन्डिया” शौर “विश्व इतिहास की कलक” 
ग्रादि के द्वारा उसकी प्राचीनतमता फे uda दिए है । इउका श्राधार परम्परा होती 
है प्रौर परम्परा के आधार हमारे धामिक विश्वास होते है जिनकी रचना शास्त्रीय, 
ललित और लोकवाइभय द्वारा होती है । हमारे वेद और उपनिषद, रामायण 
और महाभारत, पुराण और लोकक॒थाएं ऐसी ही अखण्ड परम्परा के निर्माता 
झौर विव्वासो के जनक अर जननी हैं । इन सभी में हमारी ग्रास्था, अर्चना 
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आर झाचरण के कालविजयी स्रोत निहित हैं । इन्ही में हमारी तोच -मावना 
उदित, पल्लवित, पुष्पित और पुष्ट हुई है यह दो अक्षरों का शब्द "eod 
अपनी ध्वनि में न जाने कितना संगीत छिपाये हुए है । 
संस्कृत भाषा भर साहित्य भी भारतीय संस्कृति के समान प्राचीनतम भी 
है और समृद्धतम भी । इसकी वर्णमाला अदभुत, अथाह घ्वनियों का भण्डार है। 
इस की लिपि शुद्धता, स्वच्छता और संयम का नमूना है । इसका शब्दकोश अनन्त 
अर्थो का ागार है । इसके भ्रनेक-प्रनेक शब्दों के उद्भव और विकास मे इतिहास 
की न जाने कितनी परतें निहित & । इसी लिए तो यहाँ “शब्द ब्रह्म के दर्शन 
की कल्पना दी जा सकी ौर शब्द में परात्पर ब्रह्म की झाँको देखने का यत्न 
किया गया- | 
त्वमक्षरं qui वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ 
- गीता (११/४) 
यह “तीर्थ” शब्द भी उसी शब्दब्रह्मत्व का नमूना है । सूयं को किरण जिस 
प्रकार तिमिर का हरण, सोन्दयं का वरण और उष्मा एवं ऊर्जा का प्रसारण 
करती है, उसी प्रकार ब्रह्मरूप शब्द मन की ग्रंथियों का निवारण (तिमिर- 
हरण) म्राह्वाद का उद्बोधन (लालित्य की उद्भावना) ग्रौर कमं का प्रसारण 
(क्मण्यता की प्रेरणा) करता है । वह ब्रह्म के समान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान 


और स्वयंभू है, और मन का रेतस (प्रेरक) बन कर साहित्य एवं कलाओं को 


जन्म देता है । 

शब्द प्राण वायु के द्वारा श्वास में प्रकट हो कर स्वर का संचार करता है 
झौर स्वर से ध्वनि घ्वनि से वणं तथा अक्षर, तथा अक्षर से मंत्र भ्रौर मंत्रो से सूक्त, 
छन्द एवं काव्य का भ्रजस क्रम चल पड़ता है। इस प्रकार शब्द ब्रह्म झौर सविता 
दोनों का एक ही स्वभाव, एक ही धम है,-प्रसवन्‌, प्रसारण एवं प्रेरणा भगवान 
कृष्णा ने “गायत्री छन्दसामहम्‌” (मैं वेद में गायत्री हँ) कह कर गीता (१०/३५) 
में प्रपने शब्दब्रह्मत्व का सुन्दर उद्घोष किया है । यह तीर्थ शब्द उसी का 
पौराणिक उपहार है। 


तीर्थ का शाब्दिक प्रथं (त--थक्‌) होता है “मार्ग, सड़क, रास्ता, घाट! 
तट, सोपान आदि । इस प्रकार लक्षणा ओर व्यंजना के द्वारा वह घमं, उपासना 
ब्रत, पूजन, पवित्रता, सदाचार; नीति,मर्यादा, संयम, सेवा, परमार्थ, परोपकार! 
दान आदि अनेक श्रेष्ठ जीवन-तत्वों का साधक एवं सहायक बन जाता है । उसके 
द्वारा प्रकृति के वाहय दृश्यों की रमणीयता, महापुरुषों के आचरण की मर्यादा 
आर देवालयों की पवित्रता, शांति एवं भव्यता प्रादि का बोध होता है । प्रकृति कै 
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बाहय quii में नदी- पवंत-सागर-म्ररण्य झादि की शोभा एवं शान्ति हमारी 
सात्विक वृत्तियों की सहायक होती है । महापुरुषों के ग्राचरण एवं जीवन के महान 
संकल्प, संयम, सदाचार, लोक्तोगकार भ्रदि हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। इसी प्रकार 
देवालयो के कक्ष, कलश, घंट-घड़याल, चंवर आरती, धूप-दीप-नैवेद्य पुष्प और 
मूतियाँ तथा उनके श्यंगार हमारे मन में पवित्रता आहलाद, स्फूर्ति ऊर्जा, प्रतिभा, 
कल्पना आदि का संचार करते हैं। ग्रतः प्राकृतिक दृश्य, उदात्त जीवन और उत्तम 
भव्य शिल्प ग्रादि सभी में तीथंत्व की भावना निहित रहती है । हमारे वांडमय 
तथा इतिहास में इन सभी को तीर्थो की श्रेणी में रक्खा गया है, यथा-प्रयाग, 
हरिद्वार, गंगोत्री, गंगासागर (प्राकृतिक दृश्य), मुदमंगलमय तीर्थराज के सद्रश 
संत-समाज'' (उदात्त पवित्र जीवन) और काशी, तिरूपति, मीनाक्षी, सारनाथ 
आदि (देवस्थान) । भारतीय तीर्थं जिस प्रकार सुरम्य प्राकृतिक स्थलों एवं देव- 
मन्दिरों के सूचक हैं, उसी प्रकार इस शब्द में महान जीवन की उपाधि भी 
निहित है, यथा-रामतीर्थ, आनन्द तीर्थ श्रादि महात्मा श्रौर जैन धर्म में तीथकर । 
सन्यासी एवं महात्मा को “ती्थक ' कहा जाता है, पवित्र जल (तीथं से लाया 
गया) को “तीर्थकम्‌'' कहते हैं, यहाँ तक कि मन को पवित्रता को भी तीथं ही 
माना जाता है । महान्‌ राज सन्यासी भतृ हरि ने वहा है- शुचि मनो यद्यस्ति 
तीर्थेन किम्‌,” अर्थात्‌ यदि मन में शुचिता है तो फिर तीथं की श्रावश्यकता ही 
क्या है (wg. २/५५) । गो० तुलसीदास ने भी भगवान राम के मुख से इसी की 
पुष्टि कराई है-- 
निर्मल मन जन सो मोहिं पावा । मोहिं कपट छल छिद्र न भावा । 
(सुन्दरकाण्ड) 
इसका प्रमाण है विभीषण की शरणागति । भगवान राम अर्थात्‌ श्रेष्ट 
मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम के समीप पहुंचते ही विभीषण की आसुरी प्रकृति देवी 
स्वभाव में परिवर्तित हो गई । 
उर कछ प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रोति-सरित सो बही॥ 
(सुन्दर०) 
इस विवेचन से भारतीय संस्कृति में तीर्थ-भावना, इसका सुदीर्घं इतिहास, 
उसको शाब्दिक व्यंजना भौर साहित्यिक गौरव प्रकट हो जाता है । निष्कषंतः 
तीर्थ का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है- स्थावर तीर्थ (प्राकृतिक स्थल 
एवं देवालय) (जंगल तीर्थ) (सज्जन एवं साधु-समाज) (तथा मानस तीथ) (मन 


की सतोगुणी वृत्तियाँ) 
तीर्थं का सम्बंध प्रथमतः झौर मुख्यतः प्रकृति के साथ है। इसका कारण 
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प्राकृतिक दृश्यों की पावनी ग्रौर हला दिनी शबित तथा उनका शान्त एकान्त 
बातावरण भी है, परन्तु इसका स्रोत हमारे दाशंनिक वाडू-मय तथा भारतीय 
साहित्य शास्त्र के ग्राधारभूत दर्शन में भी है। एक ओर प्रकृति का विजन और 


निर्जन हमारे थके मन को विश्राम एवं नृतन-कर्म-प्रेरणा प्रदान करता है, दूसरी 
झर उसकी सुषमा में हमें किसी परोक्ष दिव्य सत्ता की vel di भी दीखती है। 
यह भावना हमारे सांस्कृतिक जीबन में ग्रौर हमारे घमपरक एव ललित (लौक्रिक) 
दोतों ही प्रकार के साहित्य में वेदिक काल से Um तक चलती चली आई है । 
अतः जितना पुराना इतिहास हमारे तीर्थो का भौर हमारी संस्कृति का है, उतना 
ही हमारे उस घामिक-दाशंनिक वाङ्मय एवं ललित सहित्य का भी है । इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सप्त सिन्धु की भारतीय संस्कृति भ्रार बैदिक वाङ मय हमारे 
इतिहास के पथ पर सहयात्री के रूप में अग्रतर रहे हैं। सप्त सिन्धु ने प्रकृति के 
पूजन की परम्परा प्रारम्भ की, नदियों के तट, पवंतों की उपत्यका और अरण्यों 
के आँचल ने हमारे सामाजिक जीवन को मंत्रों के माव्यम से संगठित किया, तथा 
षट्‌ दर्शनों एवं काव्यों ने प्राकृतिक व्यापारों के निरीक्षण में हमारी रागात्मक 
वृत्तियो का परिष्कार करते हुए उन्हें उदात्त बनाने का यतन दिया । 

सप्त सिन्धु, हिमवान्‌, सागर ग्रादि को महिमा कः गायक ऋग्वेद से ही 
होता चला भाया है । इन प्राकृतिक विभूतियों के प्रति हमारी आत्मीयता अनेक 
रूपों में व्यक्त हुई दै. यथा स्वामी, संरक्षक, बाता, माता, पिता, संखा, सहोदर 
आदि के रूप में । ऋगेद का ऋषि समुद्रों से ग्रपनी कामनाझों की पुर्ति के लिये 
याचना करता है- 


रायः समुद्रांश्चतुरो स्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्त्रिण: 
(zx ९/३३/६) । 
समृद्धि से पूवं समुद्र प्रारम्भ से ही हमारे श्रभ्युदय (भौतिक उत्कर्ष) में 
सहायक रहे हैं । 
हिमालय का उल्लेख हिमवत के नाम से ऋग्वेद और ग्रथव में नेक वार 
आया है । उसी परम्परा में महाकवि कालिदास ने नगर-धिराज हिमालय को 
“देवतात्मा ' WIX “पृथ्वी का मानदण्ड'' कहा है । (कुमारसंभव- १/१) । ऋग्वेद 
में सप्तसिन्धु के भ्रतिरिक्त भी अन्य नदियों की महिमा का गायन है जिससे नदी- 
तट का. गौरव ग्रोर नदी-पूजन की प्राचीन परम्परा प्रकट होती है। इस क्रम में 
निन्यानबें नदियों की चर्चा ऋग्वेद में दृष्टव्य है :-- 


नवति नव च स्रोत्या सूबन्ति 


(१०/१०४/5) 
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इन्हीं में गंगा का भी स्थान है । तत्कालीन श्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, 
सरस्वती, शतद्ध (सतलज), परुष्णी (रावी), आक्सनी (चिनाव), वितस्ता 
(झेलम), ग्राजिकाया (व्यास) सिन्धु, सुषोमा (सोहान), मरूद्वधा, तृष्टामा रसा, 
इवेत्या (शोण), कुभा (काबुल) गोमती (गोमल), xp (कुरंम) मेहत्नु, दृषदवसी 
की चर्चा वार-बार होती रही है । (महादेवी वर्मा, हिमालय, qo २१) । 

वैदिक वाड मय में गंगा का स्थान गौण रहा है, परन्तु उत्तरोत्तर इसके 
महत्व का विस्तार होकर पुराणों में यह प्रमुख नदी बन गई है । क्रग्बेदकालीन 
सप्तसिन्धु मे सरस्वती और दुषदवती के साथ पंचनद (पंजाब) की पाँच नदियों 
का स्थान प्रमुख रहा बयोंकि उस समय भारतीय साधना भ्रोर संस्कृति का केन्द्र 
परिचभोत्तर भारत था, बाद में यह केन्द्र Wa की ओर बढ़ने लगा और गंगा- 
यमुना का महत्व भी उसी क्रम से बढ़ने लगा तथा बाद में दक्षिण की भी नदियों 
के साथ मिलकर अविनव सप्त सिन्धु (सात नद) का आविर्भाव हुआ जिनका 
सम रण-पूजन भारतीय जनमानस प्रत्येक संकल्प के अवसर पर इन शब्दों के साथ 
करने लगा :--- 


गंगे च यझुने चब गोदावरि सरस्वति । 
«Wa, सिन्धु, काबेरि जले स्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 
मेरी ग्रंजुलि के इस जल में सातो नदियों का जल निवास करे । सिन्धु, 
सरस्वती श्रौर गंगा की uen कहानी है । शब्द की महिमा भ्रोर तात्विक समा- 
नता के याधार पर ये तीनों ही एक हैं ग्रौर भारतीय जनमानस के भ्राराधन का 
प्रेरणा स्रोत प्रकट करती हें । इन तीनों में जल की दिव्यृता को पूजन-ग्राराधन 
निहित है । “सिन्धु” का uu समुद्र भी है और महानद भी । सप्त सिन्धु में वह 
महानद का ही वाचक है । इसी प्रकार “गंगा” शब्द गति (गमन) अर्थात्‌ प्रवाह 
का वाचक होने से प्रत्येक नदी के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, परन्तु ग्रर्थात्षं द्वारा 
वह विशिष्ट श्रद्धा की पात्र गंगा नदी के लिये सीमित हो गया है। समुद्र तो जल 
का महानतम आगार है ही । भगवान्‌ के साथ उनका भनेक तरह का नाता है। 
'नारायणा' शब्द भी "जल में भगवान्‌” (नारा ्रयनं यस्य) के निवास का 
सूचक है । 
“आपो नारा इति प्रोक्ता” (मनु० १/१०) 
sq “नारा'' जलवाची शब्द है जिसके आधार पर “नारायण” जल में 
निवास करने वाला देवता (भगवान विष्णु) कहा जाता है। आशय यह कि जल 
मात्र, चाहे सागर का, चाहें नदी का, और चाहे सरोवर का, भगवान का स्वरूप 
है, प्रतिबिम्ब है । सागर उसका शयन स्थल है । “पुष्कर” शब्द सरोवर का 
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पर्यायवाची है परन्तु एक विशेष सरोवर (ग्रजमेर के समीप) को प्रयागराज कै 
समान तीर्थराज माना जाता है भौर गंगा को तो भगवान ने श्रपने मुख से ही ग्रात्म- 
स्वरूप कहा दै- "स्रोतसामस्मि जाहँनवो ' (गीता १०/११)। इसी प्रकार 
सरस्वती में सरिता के प्रवाह और सरोवर की तरंग, दोनों का भाव निहित है। 
ग्रतः जल के प्रति हमारी यह भावना सनातन है, शाश्वत है । उसका बिन्दु, लहर, 
प्रवाह, तट, शौवाल, कमल प्रादि प्रनेक तत्व हमारी दाशंनिक, धार्मिक, श्यंगारिक, 
कलात्मक भावनाझों एवं कल्पनाओं को उत्प्रेरित करते रहे हैं। 


हमारे तीर्थो की शोभा ने हमारे साहित्य, संगीत और कला को ऋग्वेद के 
समय से लेकर भ्राज तक ग्ननवरत रूप से प्रेरणा प्रदान की है । वस्तुतः भारतीय 
जीवन-दशंन में ग्रध्यात्म, घामिकता, कवित्व ग्रौर कला कभी विलग नहीं रहे हैं। 
वे साथ मिलकर ही चले है । इस दृष्टि से देखें तो पर्वतराज हिमालय, उत्ताल 
तरंगो से भरा सागर, ग्रौर संगीतमयी लहरों से भरी गंगा-यमुना के गायन भ्रोर 
चित्रण की परम्परा आज तक भारतीय साहित्य में अक्षुण्ण बनी हुई है । ऋग्वेद _ 
का उषसू, सूक्त, गीता का विश्वरूप दर्शन, कालिदास का कुमार संभव और 
मेघदूत, जगद्गुरु शंकराचार्य की त्रिपुरसुन्दरी, पंडितराज जगन्नाथ की गंगालहरी, 
तुलसीदास की विनयपत्रिका ग्रोर रामचरितमानस, प्रसाद की कामायनी आदि 
ग्रंथ तीय के दाशंनिक कवित्व sx भारतीय काव्य धारा के सनातन स्वभाव के 
सूचक हैं । 
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति “पुरुष” (परब्रह्म) की सहचरी है, वेदान्त 
के अनुसार वह अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है और विशिष्टा-द्वैत में वह सृष्टा 
परमेश्वर की सहघमिणीं “उद्भव-स्थिति-संहारकारिणी” है 1 (रा० च० मानस० 
वाल० मंगलाचरण) इस प्रकार दर्शन और उपनिषद्‌ में प्रकृति का परमात्म भाव 
निहित है जो पुराणों के प्रशस्त धरातल पर “तीथं” के रूप में उपासना, पूजन 
शरोर आराधना का आधार बन गया है । सर्वोपनिषद के सार श्रीमदभागवदगीता 
में विश्वरूप दर्शन (अध्याय-११) प्रकृति में परब्रह्म को विराट्‌ छवि की ही 
रोमांचकारिणी झाँकी है। अतः भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक जीवन में 
_ तीर्थाटन, तीथं-वास और तीर्थाचल के पवं-समारोह ईइवर-पूजन के ही अंग हैं। 
FT sir eius 
P pue aie उपदशक जगद्गुरु शंकराचार्य ने जगत्‌ 
कहकर भी गगा की शोमा एवं पावनता में देव-दर्शन प्राप्त किया था--- 


Supe | शम्भृस्त्वमसि पुरुषत्वेन सकला, 
मुख्या त्वमसि ललना जह. नुतनये । 
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निराकारागाथा भगवति ! सदा त्वं विहरसि, 
क्षिती नीराकारा हरसि जनतापान्स्वक्रिपया ॥ 
र्यात्‌ हे जह नतनये ! तुम पुरुष रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो भौर 
स्त्री रूप में तुम्हीं उमा, रमा तथा सरस्वती का रूप धारण करने वाली हो, हे 
परम ऐश्वर्यशलिनी ! तुम ही निराकार ब्रह्ममयी शौर नितान्त अपार महिमा 
वाली हो । इस धरती तल पर तुम जल का रूप धारण कर जनता के सन्तापों 
को अपनी कृपा से दूर करती फिरती gra —गंगाष्टक 
इस दार्शनिक, कवि, गुरु ने उपदेश और ज्ञान के घरातल पर जगत्‌ की 
निस्सारता घोषित करके भी प्राकृतिक सौन्दर्य और सौन्दर्य की पवित्रता के नाते 
अनुभूति के धरातल पर जगत्‌ के प्रति मानवीय आस्था की रक्षा भी की है । 
हमारे तीर्थो का यही महत्व है। उनमें अपने विस्मृत झाराध्य की झाँकी पुनः 
प्राप्त करके हम नास्तिकता के बीहड़ से भ्रास्तिकता के सुरम्य पथ पर पहुँच 
जाते हैं । 
श्रद्धा और भक्ति मानव हृदय की सर्वाधिक मूल्यवान सम्पत्ति है और हृदय 
मानव की शारीरिक एवं मानसिक रचना के ग्रन्तर्गत सव से श्रधिक सूक्ष्म और 
सवसे ग्रधिक मूल्यवान पुर्जा है । वस्तुतः हृदय-तत्व द्वारा ही जीवन-मूल्यों का 
निर्धारण होता है । श्रेष्ठ-जी वत मूल्यों का संकलन और संचयन धमं में होता है । 
हृदय-तत्व का प्रकाशन भावना के रूप में होता है भावना कर्म की प्रेरक होती 
है । भावनाविहीन कमं अकमं या दुष्कमं ही होते हैं । तीथे की सार्थकता भी सत्कमं 
की प्रेरकता में है । वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट के श्युंगों की महिमा का स्तवन 
करते हुए कहा गया गया है कि उनके दर्शन मात्र से मन उदात्त वृत्तियों में लीन 
होने लगता है श्रौर पाप से विरत हो जाता है :-- 
यावता चित्रकूटस्य नरः श्थुंगाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ 
(भ्रयो० ५६/३०) 
इसी तरह पुराणों में गंगा के विषय में कहा गया है कि उसके जल का 
दर्शन किया जाये या भ्रवगाहन किया जाये, वह सदैव पापमोचक होता है: 
गंगा तारयति वे पुंसां दृष्टा पीतावगाहिता । 
तीर्थं का प्रशान्त, पवित्र और निर्मल वातावरण स्वतः ही सत्कर्म का प्रेरक 
होता है, परन्तु यदि उस की सुरक्षा न की जाये और उसे मनोरंजन, व्य (न आदि 
की दृष्टि से ग्राथिकता की मरोर मोड़ दिया जाये तो उसकी "reet समाप्त हो 
जाती है । तीर्थाटन पूजन का स्वरूप है, जबकि पर्यटन मनोरंजन s विलास 
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का । हमारी आधुनिक संस्कृति में तीर्थाटन पर्येटन में परिवर्तित हो कर उद्योग 
की श्रेणी में ग्रा गया है श्रौर आध्यात्मिकता का स्थान श्रार्थिकता ने ग्रहण कर 

लिया है ! ग्रतः अनेक तीथ स्थल विजासिता के सुरक्षित केन्द्र बन गये हैं। गो० 

तुलसीदास ने पाप और पुण्य की विविध परिभाषायें को हैं। इनका यथाथ, 
मनोवैज्ञानिक आधार है, क्‍यों कि पाप और पुष्य मानईिक स्थितियों की हो 
क्रियात्मक भ्रभिव्यक्ति होते हैं । इसी तथ्य को दृष्ठि में रखते हुए इस महाकवि ने' 
तीर्थस्थल पर किए गए झपकर्म और असत्कर्म को असामान्य पाप की श्रेणी में 


wer है-- "Rafa बाहृहिं तीरथ करि पापा ।. 


सामाजिक और सांसारिक जीनन में किया गया पाप सामान्य भ्रोर. क्षम्य 
हो सकता है, पर धार्मिक क्षेत्र में पहुंच कर भी प्रकृति के. पावन आद्वान की 
झवहेलना करते हुए असत्कर्म और बिलासिता में प्रवृत्त होना अक्षम्य भ्रपराघ है। 
अतः इस दिक्षा में राजसत्ता की असावधानी या मनमानी सम्पूणं राष्ट्र और 
ब्यापक जन-समाज के मानसिक पतन एवं सांस्कृतिक अपकर्ष का महापातक माना | 
जा सकता है। भारत के तीबों की इसी दुदंशा की सम्भावना हमारे पुराणों में 
_ की गई है जो कि कलियुग में गंगा के विलुप्त हो जाने की इस भविष्यवाणी में 

सूचित हैं-- 
पृथ्वी गंगया हीना भविष्यत्यन्तिमि कलो। 

सरस्वती विलुप्त हो चुकी, दृषद्वती का तो नाम भी शेष नहीं, क्या गंगा 
भी विलुप्त हो जायेगी? गंगाविहीन भारत की कल्पना कितनी भयावह, 
निराशाजनक, कितनी भ्रंघकारमयी है! तव क्या हम अपने राष्ट्रगीत का गायन 
करते हुए रो नहीं पड़ेगे-- 

विन्घ्य-हिमाचल गंगा-यमुना उच्छल जलधि तरंगा ॥। 

ये शिखर, ये उपत्यकार्ये, ये तट, ये लहरें और इनके आँचल में श्राश्रित 
जन समुदाय एवं नगर किस भविष्य की थोर अग्रसर हो रहे है ? यह प्रश्‍न धामिक 
साहित्यिक और कलाप्रवीण जनमानस ही नहीं कर रहा है, m पितु इस विभीषि 
का की सम्भावना से वैज्ञानिक झौद्योगिक मरौर राजनैतिक बुद्धिजीवी वर्ग भी 
आतंकित है। सिन्यु को उपत्यका के मोहनजोदड़ो के समान हमारे प्राचीन 
इतिहास के स्मारक dui अनेकानेक नगर, उनके fre ifs देवालय ग्रौर वन-पर्वत 
ch prd Ee से दोञञायमान है । कदाचित्‌ हमारे सनातन 
Nu d: SET के प्राथना उस विश्वनियन्ता के कानों तक कभी 
3 धार्मिक केन्द्र पुनः उसके स्वागत के लिए दूप-दीप-नेवेच्य 

पुष्पमाला आरती का थाल लिये अग्रसर होगे । 
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` ` दशनामी संन्यासी. और उनके अखाड़े 
श्रीकृष्णा प्यारे दुबे, एम० Ge 


भ्राज की नहीं, आज से शताब्दियों qd थी बात है, जब कि घर्म की रक्षा 
का दावा करने वाले भारतीय राजे-महाराजे झपने उस कत्तंव्य को निभाने में 
असमर्थ हो चुके थे, were रहित साधु और ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा 
को भ्रपने सासने ही पैरों तले कुचले जाते हुए देखकर व्यग्र हो उठे थे, आ्राचार्य 
शंकर द्वारा प्रज्जवलित वैदिक में प्रदीप निर्वाणोन्मुख हो रहा था और हमारे 
घर्माचायं भ्रपनी :शान्त वाणी द्वारा धर्मोपदेश करने या बागृयुद्ध द्वारा धर्म की 

, रक्षा करने में भ्रपने को श्रसमथं पा रहे थे । 

संन्यासियों का सनिफ ठाँचे पर संगठन 

उधर देश में यवन-शासन का सिवका जम चुका था और तलवार के बल 
पर 'दारुल हब॑ को 'दारुल इस्लाम' में परिवर्तित करने के लिये ग्रनेक प्रयत्न किए 
जा चुके थे । ऐसे समय में जहाँ हिन्दू घमं की रक्षा करने के लिये, समाज को 
सुसंगठित करने के लिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयत्न हुए वहाँ दूसरी ओर इंट का 
जवाब पत्थर से देने के लिये, धमं को पतन के गत्ते में जाने से बचाने के लिये 
वैदिक धमं-प्रदीप को देदीप्यमान रखने के लिए शास्त्र के स्थान पर शस्त्र शोर 
श्रस्त्र का सहारा लिया गया, साधुझों में, संन्यासियो में, सैनिकों का-सा संगठन 
पैदा किया गया ।. अब कर्मोपासना की चार-दीवारी में रहने वाले, पर्वेतो की 
ग्रंथेरी गुफाशों में भटकने वाले संग्यासीगण 'एवारी निस्पृह शान्त पाणिपात्रो 
दिगम्बरः' के रिद्धान्त को दिलांजलि देकर 'सहना-बवतु सहनो' जसे मंत्रों का 
धनुष्ठान करने के लिए मैदान में ग्रा डटे । 

धर्मे के रक्षार्थ बनाया गया साधुओं का यह संगठन नेवल भारत में ही 
हुआ हो, ऐसी वात नहीं । संतार के भ्रन्य देशों में भी ऐसे संगठन हुए थे। मध्य- 
कालीन यूरोप में, जापान में, तिब्बत में इस तरह के कितने ही संगठन बने ये, 
फिर भ्रपनी भ्रध्यात्म-मूलक संस्कृति का शंखनाद करने वाला भारत ही इस दिशा 
में ३यों पीछे रहता? इस प्रकार युगधम ने देश के तत्कालीन बातावरण ने, साधु 
संन्यासियों को सिक गुरुओों की भाँति अपने दंड-कमंडल फेंकने के लिए, वेदान्त 


शास्त्र दी ग्रपेक्षा 'शस्त्रास्त्र शास्त्र' की ओर भुझने के लिए बाध्य किया d क 
+ 
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महान्‌ पराक्रमी सनिक संन्यासी 

इस प्रकार के सैनिक संगठन की घटना हमारे इतिहास में अपना महत्वपूर्ण 
स्थान रखने का दावा रखती है । पर दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध में जो सामग्री मिलती 
है, वह नहीं के बराबर है । भभी तक संत्यातियो के इन संगठनों की जो यत्किंचित्‌ 
संतोषप्रद सामग्री मिलती है, वह है गोसाईं राजेन्द्र गिरि जी (जिनका अभ्युदय 
काल सन्‌ १७५१-१७५३ fo माना जाता है) के वाद की । राजेन्द्र गिरि जी का 
नाम उत्तर मुगलकालीन इतिहास के सम्बन्ध में आता है । ये झांसी से ३२ मील 
उत्तर-पूर्व पर स्थित मोठ नामक स्थान में कई वर्षों तक निवास कर चुके थे । 
वहाँ उन्होंने एक सौ चौदह ग्रामो में प्रपना ग्राधिपत्य जमा कर एक सुदृढ़ दुर्ग का 
निर्माण करवाया था। 

उनकी इस बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बुन्देलखंड के मराठे चिन्तित हो 
उठे थे और उनके वकील नारोशंकर ने राजेन्द्र गिरि जी के ग्रामों को छीन 
कर उन्हें बाइर निकाल दिया था। राजेन्द्र गिरि जी वहाँ से प्रयाग चले भ्राए । 

उस समय प्रयाग बंगश प्रफगानों का कोप-भाजन बन गया था। यहाँ 
चारों भ्नोर युद्ध ओर लूटपाट का बाजार गमं था । सम्भ्रान्त परिवार की हजारों 
महिलाएं इन प्रफ़गानों के चंगुल में जगड गई थीं, सारा नगर भयत्रस्त था, यहाँ 
के नगर निवासी घर छोड़कर भागने लग गये थे । 

वह मुगल सम्राद प्रहमदशाह का शासन-क्राल था। उसने अवध के नवाब 
सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। इस नियुक्ति ने ही बंगश अ्रफगानों में 
युद्ध की आग भडका दी । इन झफगानों ने फरूंखाबाद के निकट खुदागंज नामक 
स्थान में राजा नवलराय को पराजित कर उसे मौत के घाट उतारा था और 
इसके बाद ही रामचतउनी नामक स्थान में वजीर सफदरजंग को गहरी मात देकर 
इलाहाबाद को घेर लिया था। उस समय इलाहाबाद दुगं के रक्षक संख्या में कम 
थे, वे शत्रुओं से बराबरी का लोहा लेने में भ्रसमर्थ थे । ऐसी स्थिति में प्रयाग का 
यह ऐतिहासिक दुर्ग जब कि शनुग्रं के हाथ में जाने वाला ही था, नागा संन्यासियो 
की सहायता द्वारा बचा लिया गया। राजेन्द्र गिरि जी नागा संन्यासियों के इसी 
विशाल दल के प्रधिनायक थे । प्रयाग के दुर्गाधिपति की प्रार्थना पर तथा बंगश 
प्रफगानो के तुशंस प्त्याचारों को देखकर ,ही उन्होंने अपनी तथा भ्रपने दल की 
SENT देना सहृष स्वीकार कर लिया था | उन्होने भ्रपने पराक्रम से प्रयाग में 
फले हुए Pila अन्त किया, दुर्ग की रक्षा बी । 

क राजन गिरि जी के युद्ध में पदार्पण करने की यह घटना पहली प्रौर 

भन्तिम नहीं थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने कई लडाइयो में भाग लेकर मुगल- 
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कालौन इतिहास की गतिविधि को प्रभावित किया था । राजेन्द्र गिरि जी ही नही, 
राजेन्द्र गिरि जी के पश्चात्‌ उनकी परम्परा में (भ्रनूपगिरि, उमरावगिरि भ्रादि, 
जिनका सम्बन्ध वर्तमान महानिर्वाणी अखाड़े से था) तथा उससे भिन्न कितने ही 
ऐसे महान्‌ पराक्रमी सैनिक संन्यासियो के दर्शन होते है । इस छोटे से लेख में उन 
सबका यहाँ उल्लेख करना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही । इस सम्बन्ध में 
केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि धर्म की रक्षा के उद्देश्य से बनाए 
गए संव्यासियों के इन Wb संगठनों ने भ्रपने कार्य-क्षेत्र को केवल धर्म की रक्षा 
करने तक ही नहीं सीमित रखा, प्रत्युत वे धमं से परे राजनीतिक दाँव-पेंच में 
पड़कर समय-समय पर नवाबो तथा राजा-महाराजाभों को भी सैनिक सहायता 
प्रदान करते रहे। | 

इस सैनिक सहायता के फलस्वरूप संन्यासियो के इन संगठनों को कितनी 
ही जागीरे तथा अन्य अचल सम्पत्ति मिली जो झाज तक उनके पास किसी न 
किसी रूप में विद्यमान है । 
वतंमान अखाड़े 

उपरोक्त विवरण से सन्यानियो के सैनिक संगठन की उत्पत्ति आदि के 
सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ता है । साधु-संन्यानियों के वर्तमान भ्रखाडे उनके उसी 
सैनिक संगठन के एक रूप हैं। यहाँ पर जिन झखाड़ों पर हमें विचार करना है 
चे दशनामी संन्यासियो के अखाड़े के रूप में प्रसिद्ध हैं। दशनाभी संन्यासियो के ये 
नाम--१. तीर्थ, २. थाश्रम, ३. सरस्वती, ४. भारती, ५. गिरि, ६. पुरी, 
७. वन, c. पर्वत, &. प्ररण्य, १०. सागर | झखाड़ों के वर्तमान स्वरूप की उत्पत्ति 
के बहुत पहले से ही चले ग्राते हैं। इस समय दशनामी संन्यासियों के मुख्य अखाड़े 
छः हैं--१. श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, २. श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, 
३. श्री पंचायती अखाड़ा जूना, ४. श्री पंचायती अखाड़ा आनन्द, ५. श्री पंचायती 
अखाड़ा अटल, ६. श्री पंचायती श्रखाड़ो झावाहुन | | 

इनमें से प्रत्येक प्रखाड़ा किप्ती प्रसिद्ध स्थान या समय-समय पर होने वाले 
झपने पराक्रमी नेता के नाम पर ५२ टुकड़ियों में विभक्त हैं, इन टुकड़ियों को मढी 
कहा जाता है । प्रत्येक mer) के इष्टदेव अलग-अलग हूँ । उदाहरण के लिये श्री 
महानिर्वाणी ग्रखाड़े के इष्टदेव सगर पुत्रों को भस्म करने वाले श्री कपिल महामुनि 
निरंजनी के देव सेनापति श्री कार्तिकेय, जूना के श्री दत्तात्रेय, ग्रानन्द के भगवान 

सूर्य तथा अटल के गजानन श्री गणेश हैं। टत 

र्य दशनामी संन्यासियों के इन ग्रखाड़ों के अतिरिक्त वैरागियों व उदासियों 
परादि के भी अखाडे हैं और इन भखाड़ों के पूर्ववत्तियों ने भी भनेक महत्वपूर्ण 
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कार्य किए हैं। परन्तु उनके सम्बन्ध में प्रावश्यक सामग्री उपलब्ध न हो सकने कै 
कारण उनके इतिहास व संगठन प्रादि की चर्चा करना इन पंक्तियों के लेखक 
के लिए सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी इतना तोकहाही जा सकता है कि 
इन संन्यासियों की भी अपनी एक विशिष्ट परम्परा रही है, जिसका एक अलग 
ही इतिहास है । 
निर्वाणी तथा निरंजनी अखाड़ा 
इन अखांड़ों के अ्रपने-पअपने भ्रलग केन्द्र तथा बई शाखाएँ हैं। निर्वाणी 

झखाड़ा का केन्द्र प्रयाग तथा जूना ओर थ्रावाहन का केन्द्र काशी है, जब कि 
निरंजनी का हरिद्वार में है। अटल अखाड़ा निर्वाणी के साथ, secu निरंजनी 
के साथ व भ्राबाहन जूना के साभ रहता है। जहाँ तक शक्ति और सम्पत्ति वा 
सम्बन्ध है, निर्वाणी झर निरंजनी भ्रखाड़े का स्थान सबसे प्रमुख है। निर्वाणी 
आर निरंजनी म्रखाड़े किसी को भ्रपना शिष्य नही बनाते, प्रत्युत इनके संगठन 
में केबल बही व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो पहले से किसी गुरु द्वारा दीक्षा 
ले चुके रहते हैं। इस प्रकार इन म्रखाड़ों में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध न होकर सिद्ध 
झौर .साथक का सम्बन्ध होता है । ब्राह्मणा, क्षत्रिय तथा वेश्य इस संगठन के सदस्य 
हो सकते हैं। हां, इसके तिये जो आवश्यक योग्यता या अहता है, वह यह कि 
अखाड़े में सम्मिलित होने वाला साधु मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से पूणं स्वस्थ 
हो । इन भ्रखाड़ों में सम्मिलित क्रिये जाने से पहले इच्छुक व्यक्तियों को STIS 
के इष्ट देवता के सम्मुख कुछ प्रतिज्ञा! करनी पड़ती हैं । प्रतिज्ञा करन के पश्चात्‌ 
ही वह ग्रखाड़े का ग्रधिकार-प्राप्त सदस्य होता है । अखाड़े में सदस्यता प्राप्त हो 
जाने के बाद की सबसे पहली सीढ़ी होती है वस्त्रधारी की । वस्त्रधारी के बाद 
नागा या दिगम्बर का पद भ्राता है। प्रायः बारह वर्षों तक अपने सिद्ध गुरु के 
पास रह कर उसको सेवा कर वस्त्रधारी इस पद को प्राप्त करने का भ्रधिकारी 
होता है । प्रत्येक कुम्भ के म्रबसर पर समर्थ वस्त्राधिकारी को नागा की दीक्षा 
दी जाती है। कुम्भ के समाप्त होने पर नागा लोग अपने-अपने स्थान को चले 
जाते हैं । इनमें से जो नागा-सदस्य इष्टदेवयुक्त प्रखाई के श्राठ श्री मुहुन्तों के साथ 
रहकर यात्रा करते हैं, उन्हें पंच, पंच-परमेशवर या जमात कहते हैं। इस जमात 
के झतिरिक्त नागा संत्यासियों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ घमंप्रचारार्थ देश में यत्रतत्र 
विचरण करती रहती हैं । इन टुकड़ियों के महन्तों का निर्वाचन जमात द्वारा ही 
होता है। 

अ ela स्वरूप के भ्रतिरिक्त कुछ ग्रखाड़ों में कुछ मण्डलेदवर होते 
है । ब्ह्मनिष्ट सबंयोग्य विद्वान्‌, परमहंस संन्यासी ही इस पद के लिये निर्वाचित 
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होता है । ये मण्डलेश्‍वर अपने ज्ञानोपदेश द्वारा प्राचार्य संकर के ग्रईत मत तथा 
वर्णाश्रम धर्म का प्रचार करते रहते हँ । | 


कुम्भ पर्व के अवसर पर निकलने वाला इनका जलूस, जिसे ये शाही कहते 


हैं, देखने योग्य होता है । स्नान में ये अपने भालों (जिसे सूय-प्रकाश या भैरव- 


प्रकाश कहते हैं झर जिन पर सोने-चांदी की सूय तथा भैरव की मूतियाँ बनी 
रहती हैं) को प्रधानता देते हैं। 

इनका प्रत्येक कायं, भोजन, पूजन, प्रस्थान, नागफनी (जो एक तरह का 
बाजा होता है) बजने के संकेत पर ही होता है। इन लोगों को नागफनी बजाने 
की विशेष शिक्षा दी जाती है और भिन्न-भिन्न कार्यों की नागफनी फी घ्वनि भिन्न- 
भिन्न होती है । जो सदस्य नागफनी बजने के इस संकेत की भ्रवहेलना करता है 
उसे भ्राथिक, शारीरिक अथवा दोनों दण्ड दिए जाते हैं i 

इस तरह भ्रखाड़ों के इस सैनिक संगठन को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इन्होंने किसी समाज, संस्था या देश के उत्थान के आधार-भूत सिद्धान्त, जैसे 
जनतांत्रिक व्यवस्था व कठोर अनुशासन, फो बहुत पहले ही समझ कर, कार्य-रूप 
में परिणत कर दिया था । आज से सैंकड़ों वपं qu, जबकि देश में निरंकुश शासन 
का बोलबाला था, इन्होने अपने संगठन को जनतांत्रिक रूप देकर तत्कालीन 
निरंकुश जागीरदार और राजा-महाराजाध्रों के सम्मुख एक भादर्श उपस्थित किया 
था | यही नहीं, झपने संगठन में ब्राह्मणा' क्षत्रिय, वैश्य श्रादि को समान स्थान 
देकर समय की माँग पूरी करने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा गया था । उनके 
इन्हीं प्रयत्नों और ऐसे ही सुदृढ संगठन का यह फल है कि आज भी ये अखाड़े 
अपनी सम्पत्ति और थाती को अब तक पूर्ववत्‌ सुरक्षित बनाए हुये हैं । 
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प्रयाग माहात्म्य एवं भगवान्‌ राम का 
प्रयाग आगमन 


डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिह 


' अध्यदेश की सीमा में निरन्तर परिवतंन होता रहा है, और इस परितवंन 
का कारण आर्य संस्कृति का फैलाव माना जाता है । प्रारम्भिक आयौँ का विस्तार 
पंचनद तक था । झेलम, निनाव, रावी, व्यास सतलज का प्रान्तर विस्तार इससे 
जुड़ा था। प्रारम्भिक मध्यदेश यहाँ तक था । विकास के दितीय सोपान में 
राजस्थान, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन प्रदेश तक इसकी सीमा फैली और 
इसे ब्रह्मवि देश के नाम से पुकारा गया । 

कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पांचालाः शुरसेनकाः । 

एष wei देशं ब ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥। 
आयो की विकास-यात्रा प्रागे बढी और मध्यदेश की अन्तिम सीमा और 
आगे बढी । यह सीमा प्रयाग तक थी । इस भ्रन्तिम सीमा प्रयाग को आयो ने 
सांस्कृतिक स्तम्भ के रूप में स्थापित किया । इस तरह मध्यदेश उत्तर में हिमालय 
पर्वेत से प्रारम्भ होकर विन्ध्य प्रदेश तक एवं पश्चिम में पंजाब से लेकर प्रयाग 
तक स्थापित हुम्ना । ग्रायं संस्कृति का मानक यही मध्यदेश माना गया । इसी के 
झाचार-विचार, कर्म, धर्म अनुशासन स्वीकायं हुए | रामकथा का सन्दर्भ इसी युग 
से है, अव ग्रायंजाति का फंलग्व पूरी तरह से प्रयाग तक हो चुका था श्रौर धीरे- 
धीरे वह 'दक्षिण की भोर फेल रही थी । urn संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति थी 
शोर अनेक रूपों में यज्ञो के विकास के साथ-साथ उसके वाह्य विकास की ओर 
ध्यान दिया । यज्ञ इसलिए भाय॑ संस्कृति में पुज्य था कि इससे ग्नि, गो, विद्या, 
अन्न एवं सिद्धि एक साथ रक्षित थे । भाय॑ संस्कृति कृषि संस्कृति स्वीकार कर 
चुकी थी। उसे ग्रात्मरक्षा के लिए प्राग भौर अन्न चाहिए थे । यज्ञ एवं कृषि के 
लिए गो की आवश्यकता थी । यजन एवं ज्ञानाजंन तथा समृद्धि एवं शक्ति के लिए 
सिद्धि की आवश्यकता थी। यजन इन्हीं पाँचों के लिए था । संहिता तथा ब्राह्मण 
संहिताओं का रचनाकाल इस युग से सम्बद्ध था और इस युग में प्रयाग को आयो 
की यज्ञ-संस्कृति की मानक सीमा मानकर अन्तिम रूप से स्थापित कर दिया गया 


था । महाभारत में गंगा भौर यमुना के इस मिलन-स्थान प्रयाग के पृथ्वी जघन के 
नाम से पुकारा जाता है-- 
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गंगा यमुनया सार्धम्‌ संगता लोक पाबनी। 
गंगा यमुनयोमंध्यं बृथिव्यां जघनं स्मृतम्‌ ॥ 
महाभारत के साक्ष्य के अनुसार यहाँ तीन digi का विशेष महत्व है-- 
(१) प्रतिष्ठानपुर, (२) कम्बल तथा अश्वतर नाग, (३) भोगवती तीर्थ । यही 
ऐसा तीथं है, जहाँ वेद तथा यज्ञ दोनों मूतिभान होकर रहते हैं । यह भूमि देवों 
द्वारा संस्कारित एवं प्रजापतियों द्वारा पवित्र की गयी है और इसीलिए संगम 
में स्नान करके व्यक्ति राजसूय एवं ग्रवमेधों का पुण्यफल एक साथ प्राप्त कर 
लेता है- 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ संगमे लोक विश्ष॒ते। 
पुण्यं स फलमाप्नोति राजसुयाश्वमेधयोः ॥ 
महाभारत के अनुशासन पर्व में एक स्थल पर बताया गया है कि-- 


गंगायसुनयोस्तीथं तथा कालंजरे गिरो। 
दशाश्‍वमेधानाप्नोति तत्र सासं कृतोदकः ॥ 
गंगा-्यमुना के संगम तीर्थं तथा कालंजर तीथं में एक मास तक स्नान एवं 
तर्पण करने से दस अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है । यद्दी नहीं, “माघमासं 
प्रयागे तु नियतः संशितिब्रतः'' अर्थात्‌ इस एक महीने का निर्धारित समय माघ 
मास है और संयमपूर्वक यही स्नान ही पुण्यदायी होता है। महाभारत में एक 
स्थल पर यह भी कहा गया है कि यदि प्रयाग में मरना पड़े तो वह ग्रन्य श्रेष्ठ 
फल प्राप्ति से कहीं भ्रधिक श्रेयस्कर है । 2 
महाभारत के इन वाक्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकाश में आते हैं-- 
प्रयाग आर्य संस्कृति की जननी है तथा वेद एवं यज्ञ का समवेत विकास यहाँ किया 
गया । तपश्चर्या के रूप में माघ मास में संयम-पूर्वक स्नान तथा तर्पण का यहाँ 
विशेष फल है और यहाँ का स्नान, तपंण, भ्रश्‍वमेघ एवं राजसूय यज्ञों का फल 
देता है । यही नहीं, प्रयाग में प्राप्त मृत्यु संवंथा गरीयसी है । महाभारत में कही 
भी सरस्वती नदी का वणान नहीं मिलता झौर सर्वत्र गंगा तथा यमुना नदियों के 
संगम की चर्चा की गयी है। 
वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने पर लगभग इन्हीं साक्ष्यों की पुष्टि 
होती है। वाल्मीकि रामायण में प्रयाग के पास गंगा तट से लगा हुआ उत्तम 
“प्रयाग वन? था | श्रीराम की वनयात्रा प्रसंग में वाल्मीकि बताते &— 


ते भुसिभागान्‌ विविधान्‌ देशांश्चापि सनोहरान्‌ । 
अदृष्ट पूर्वान्‌ पश्चन्तस्तत्र यत्र पयस्विनः t 
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चित्रकूट मार्गे निर्देशन के समय वाल्मीकि गंगा-यमुना के इस संगम रूप 
प्रयाग का बान इस प्रकार करते हँ 
गंगायमुनयोः संधिमासादय सनुजर्षभौ । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाथितास्‌ । 
ततो न्यत्रोधमासाद्य महान्तुं हरितच्छदम्‌ । 
परीतं बहुभिः वृक्षः श्यामं सिद्धोपसेवितं । 
तस्मिन्‌ सीतांजलि कृत्वा प्रयुंगीताशिषां क्रियास्‌ । 
समासादय wd वृक्षं वसेद वातिक्रमेत वा । 
वाल्मीकि के इस प्रयाग वर्णान से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं-- 
गंगा पदिचिमोन्मुखी होकर भागे दूर तक जाकर यमुना से मिलती है, जो आज 
नहीं है, थोड़ी दुर श्रागे एक बरगद का का विशाल वक्ष है, जो सिद्ध पुरुषों द्वारा 
सेवित है। इस वृक्ष का नाम “इयामवट” है, यहाँ भागे चलकर सम्भवतः अक्षय- 
बट हुझा । इस वृक्ष से याचना करने पर मनोबांछा्यो की पूति होती है ओर कुछ 
काल तक इस वक्ष के नीचे निवास करने से पुण्य लाभ होता है । सीता आागे 
चलकर यमुना नदी को प्रणाम करके मनौती माँगती है। इस मनौती के 
अन्तर्गत-- 
यक्ष्ये त्वां गो सहधेण सुराध शतेन च । 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीभिइक्ष्वाकुपालितम्‌ ॥। 
यहाँ हजार गायों तक तो ठीक है किन्तु “सौ घड़े शराब” की मनोती 
आइचयंजनक है। 
रामचरितमानस का प्रयाग प्रसंग निदिचित ही व्यापक, लोक-विक्षुतियों पर 
आधारित तथा कवि की सांस्कारिक आत्मीयता से जुड़ा हुआ मिलता है। कवि 
प्रयाग रूपक का उल्लेख उसकी लोकप्रियता एवं झात्मनिष्ठा से जोड़कर मानस 
में अनेक स्थलों पर करता है । कालिदास के रघुवंश में प्रयाग माहः्त्य के वणान 
की एक काब्य परिपाटी जेसी विकसित दिखाई पड़ती है । तुलसी रामचरितमानस 
के प्रयाग वरान में उस परिपाटी से भी भ्रपने को जोडते हैं । 


तुलसीदास जी के जीवनकाल तक प्रयाग से अनेक किंबदन्तियाँ जुड़ चुकी 
यीं । बास्मीकि रामायण में कहीं भी सरस्वती प्रसंग नहीं है, कालिदास भी ऐसा 
ही निर्देश करते हैं। महाभारत में भी गंगा-यमुना के संगम की ही चर्चा है । 
पुराएकाल में "सरस्वती ' के भी मिलने की बात जुड़ी है । सरस्वती नदी पंजाब 


राज्य के दक्षिणांचल को छूती हुई, राजस्थान से बहकर गुजरात सीमा में समुद्र . 
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में मिलती थी, सरस्वती यहां कहाँ ? लगता है, सरस्वती नदी के सूख जाने पर 
उसबी तटवतिनीं संस्कृति का स्मरण करने के लिए प्रयाग को त्रिवेणी का नाम 
दिया गया । रुग्पूर्ण भ्रायं संगति जो रा*स्वती नदी पर रक्षित थी, वह प्रयाग में 
भ्रवतरित हुई । प्रयाग के संगम पर सरस्वती का मिलना एक "मिथक? है । इस 
कथानक का सम्वन्ध पुरा गाथं संस्कृति की पुनरंचना से है । त्रिवेणी के साथ प्रयाग 
में “त्रिवेणी माधव” की प्रतिष्ठा की गयी और तुलसीदास जी के काल में इनका 
पर्याप्त महत्व था । 
पुजहिं माधव पद जल जाता । 
परसि अखयबट हरषहिं गाता ॥ 
परवर्ती काल में वाल्मीकि का न्यग्नाध (बरगद) सिद्ध सेवित श्याम बट 
ग्रक्षयवट हो गया । महाभारत में निदेश है कि माघ महीने में प्रयाग बा स्नान 
तथा तर्पण पुण्यप्रद है । तुलसीदाश के कालखण्ड में मकर संक्रान्ति के पश्चात्‌ ही 
प्रयाग में ज्ञान धमं यज्ञ का आयोजन शुरू हो जाता था-- 
साध मकरगत रवि. जब होई। 
तीरथपतिहिं आव सब कोई ou 
ज्ञान, भक्ति तत्वों का विवेचन एवं श्रवण करते हुए साधुजन सम्पूणं माघ 
मास तक यहाँ निवास करते थे— 
एहिं प्रकार भरि माघ नहाहीं। 
पुन सब निज निज आश्म जाहा॥ 
रामचरितमानसकार के जीवनकाल के पूर्व ही प्रयाग “तीर्थराज'' बन चुका 
था । तुलसी भी प्रयाग को तीर्थराज के नाम से पुकारते हैं। उनकी तीर्थं सम्राट्‌ 
दी कल्पना में मंत्री, पत्नी, मित्र, राज्यभ्रदेश, धन-सम्पत्ति, अजेय दुग, सेना, 
पिहासन, छत्र, चॅवर, प्रजाजन, यशगायव.चरणादि सभी की कल्पना है । तुलसीदास 
जी के समय भ्रकवर का किला वन चुका था तथा यहाँ विशेष भव्यता ग्रा चुकी 
थी । तीर्थराज प्रयाग को सम्राट के समानान्तर उपमित करने में उसकी भव्यता 
विशेषरूप व्यंग है । 
वाल्मीकि प्रसंग से रामचरितमानस में वर्शित वनवास प्रसंग थोड़ा भिन्न 
है । यहाँ न भरद्वाज संगम वी गोर जाने के लिये राम को प्रेरित करते हैं भोर 
न सीता यमुना वी मनौती मानती है । प्रयाग झाने के पूर्वं गंगा पार करने पर 
ही सीता गंगा जी से मनोती मानती हैं झौर वाल्मीकि राम [यण में यमुना को 
मनौती रीता द्वारा पूरी नहीं की जाती किन्तु मानस में ऐसा नहीं है-- 


तब सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरननि परी ॥ 
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भरत प्रसंग में प्रयाग के भरद्वाज आश्रम का qur समृद्धि एवं वैभव का 
सूचक है । ऋषि भरद्राज के प्रभाव से नाना प्रकार की कऋद्धियों एवं सिद्धियो ने 
देवोपम भोग पदार्थों से अयोध्यावासियो बा स्वागत या | मुलतः यह प्रसंग 
बाल्मीकि रामायण से अनुप्रेरित है भोर उसका प्ररणाश्रोत वही है । 


रामचरितमानसकार को प्रयाग अधिक प्रिय हे । उसने मानस के अन्तर्गत 
अनेक स्थलों पर तीर्थराज प्रयाग का रूपक बांधा है । रामचरितभानस के प्रारम्भ 
में उसने प्रयाग को नये ew में परिभाषित करने की चेष्टा की है। कवि की 
प्रयाग परिभाषा इस प्रकार है-- 
मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू। 
रासभक्ति जहें सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्मविचार प्रचारा । 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रविनंदिनि बरनी । 
हरिहर कथा बिराजत बेनी । सुनत सकल सुद मंगल देनी । 
बट बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथ राज समाज सुकरसा। 
सर्वाह सुलभ सच दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। 
अथक अलौकिक तीरथ राऊ। देइ सदय फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
सुनि समुझाह जन मुदित मन, मर्ज्जाह अति अनुराग । 
egg चारिफल अछत तनु, साघु समाज प्रयाग ॥ 
इस विशाल रूपक में गोस्वामी तुलसीदास प्रयाग की भौगोलिक सीमा को 
तोड़कर सम्पूर्ण देश के साघु समुदाय को प्रयाग में परिवर्तित कर देते है । जहाँ 
“हरिहर” की बथा होती हो, जहाँ सद्गुणों का श्रवण एवं कीर्तन होता हो, 
जहाँ समाज में साघु कमं होते हों, जहाँ समाज निरन्तर हरिकथा में तन्मय रहता 
हो, वहीं प्रयाग है, राम-भक्ति ही यहाँ गंगा है, ब्रह्म विचार ही सरस्वती है, शुभ 
कर्म ही यमुना है । इस तरह भानव समुदाय जहाँ कल्पित करले, वहीं प्रयाग है, 
प्रयाग की यह लोक शुभ मूल्यों की स्थापना है प्रौर इस तरह तुलसी ने परम्परा 
के चले प्राते हुए प्रयाग सन्दर्भ को एक जीवन्त मिथक से जोड़ने की कोशिश की | 


इस तरह मध्यदेश में गायं संस्कृति के प्रतीक रूप इस प्रयाग पुण्यस्थली की गौरव 
बृद्धि में तुलसीदास का योगदान सर्वोपरि है । 
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तीर्थ एवं आकर्षक मन्दिरों का गौरव 
प्रयाग 


डॉ० राम नरेश त्रिपाठी 


तीथंराज प्रयाग जिसे भ्राज (इलाहावाद) के नाम से जाना जाता है, मात्र 
एक शहर नहीं, यह देवनगरी है । इसे भगवान्‌ विष्ण की नगरी कहें या ब्रह्मा की 
पावन यज्ञस्थली, वेनीमाधब का परम पावन धाम कहें, मा भगवान्‌ शिव का 
पवित्र मन्दिर, गंगा-यमुना तथा भ्रदृश्य सरस्वती का पावन स्थल है या देश के 
सांस्कृतिक संगम की एक धरोहर कुछ भी हो घर्म, संस्कृति एवं राजनीतिक चेतना 
का केन्द्र बिन्दु यह नगर देश का गौरव है । श्रुति, स्मृति एवं पुराणोक्त तीर्थराज 
प्रयाग को श्रपनी एक महिमा है । यहाँ की गंगा में स्नान करना तो दूर रहा, 
दर्शन एवं स्पर्श मात्र से मानव पापों से मुक्ति पा जाता है। और-तो-भ्ौर-यहाँ 
के निवासी देव तुल्य मानव कहे जाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से प्रयाग को गंगा का 
स्नान हो जाता है । नारद पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है । हाँ, इस नगर की 
एक विशेषता श्ववश्य है- वह यह कि किसी के प्रभिमान को बर्दाशत नहीं कर 
सकता । अगाध यमुना का प्रवाह इसका साक्षात्‌ उदाहरण है । यमुनोत्री के उद्गम 
से निकल कर पर्वेतो की चट्टानें, बड़े-बड़े वृक्षों, कगारो को ध्वस्त करती हुई, 
अपनी गहराई का अभिमान लेकर प्रयाग से होकर जाने वाली कालिन्दी का 
प्रभिमान यहाँ चकनाचुर हो जाता है। गंगा भें मिलने के वाद उसका अस्तित्व 
ही समाप्त हो जाता है। ऐसी महिमामयी धरती का भला फोन अरमण नहीं 
करेगा-श्रुतय: प्रमाणं स्मृतयोप्र माण पुराणमप्यत्रपर प्रमाणं । यत्रास्तु गंगा-यमुता 
प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः, इस वेदोक्त प्रयाग का इतना अधिक महत्व 
क्या है-इसे जानने के लिए हमें पुनः शास्त्र के पन्नों को पलटन होगा । 

हमारे शास्त्रों से पता चलता है कि प्रयाग ब्रह्मा जी का क्षेत्र है । इसके 
मंडल का विस्तार इीस कोस है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता इस क्षेत्र की 
रक्षा करते हैं । यहाँ पर भ्रन्तवेदी, मध्यवेदी और वहिर्वदी-ये तीनों तरह को 
वेदियां हैं । समस्त देवता एवं सप्तषिंगण यहाँ झलग-झलग स्थापित तथा उपमंडल 
में निवास करते हैं। इसी को पंचकोशी कहते हैं। ३ १/२ कोटि तीर्था के राजा 
इस प्रयागराज को भगवान्‌ विष्णु का प्रमुख क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है । भगवान्‌ 
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विष्णु यहाँ वट माधव समस्त विध्नों का नाश करने के उद्देश्य : आठों दिशाऔं 
में भ्राठों नामों से निवास करते हुँ । इसके ठ a इस तरह É— शंखमाधव, 
चक्रमाधव, गदामाघव, पदममाधव, अनन्त माधव, बन्दुमाधव मनोद्रमाधव तथा 
गसि माधव इसके समस्त रूपों का समावेश बाल रूप a स्थित प्रक्षपवट पर है। 
इस वट वक्ष का नाश प्रलय में भी नहीं होता । त्रिवेणी क्षेत्र के पूव यै भाग क्षतनगा 
में शंख माधव, जो जीवों की मायाका शमन करते हैं। भ्ररल में चौदह 
महाविद्यालयों से युक्त चक्र माधव हैं। यह भगवान्‌ विष्णु का दूसरा पीठ माना 
जाता है । विष्ण भगवान्‌ का तीसरा पीठ पद्म माधव का है xix चौथा पीठ 
हेडिया में है, जहाँ योगियों को सिद्धि मिलती है और योगियों का १ निवास रहता 
है । पश्‍चिम की ओर देवगिरवा में नस्त माधव के समीप सूर्यादि देवता रहते 
हुँ । वरुण आश्रम के समीप विष्णु का पांचवां पीठ है द्रौपदी घाट में विन्धु 
माधव का छठा तीर्थ है। जहाँ पर सप्तषि निवास करते हैं उत्तर भाग में 
सूरजकुण्ड (जानसेनगंज) में मनोहर माधव विष्ण की सातवीं पीठ तथा दारागंज 
स्थित नागवासुकी के पास सि माधव का स्थान है जो तीथं के उपद्रव करने वाले 
दानव तथा दैत्यों का नाश करते हैं। बट वृक्ष के वीच संकट gx माधव हैं झौर 
गंगा-यमुना त्रिवेणी तट पर वेणीमाधव का निवास है यहाँ पर भगवान्‌ विष्ण 
झादि माधव सहित कुल १२ माधवों की मान्यता है । 


पंचक्रोशी के देव स्थान 

प्रयाग में पाँच कोस के भ्रन्तगंत अनेक तीर्थ हैं और इन्हें संगम के भ्रन्तंगत 
माना जाता है । इस पाँच कोस की कल्पना इस तरह की गयी है। वट वक्ष के 
पूवा की ग्रोर “ककरा-कोटवा”” में दुर्वासा मुनि वा आश्रम, पश्चिम में पाँच कोस 
पर बनखण्डी शिव निवात करते हैं। दक्षिण की भ्रोर पाँच कोप पर पनासा के 
पास पणम मुनि, उत्तर की तरफ पाँच कोस पर महामण्डलेशवर नाथ (पडिला 
महादेव) निवास करते हूँ । यही पंचक्रोशी की सीमा है । इन पाँच स्थानों के बीच 
में भ्रनेक तीर्थस्थान एव मन्दिर है । बास्तविक वट वक्ष से कुछ दूर उत्तर में शूल 
टंकेश्वर का स्थात है जहाँ पर भगवान्‌ शिव का निवास रहता है । इसके उत्तर में 
ललित हर महादेव हैं, जहाँ ललिता कल्याणी देवी हैं, तथा बट वक्ष के पदिचम में 
सू्यंकुण्ड है, जहाँ पर सूर्ये ने तपस्या की थी। इस सूर्यकुण्ड में स्नान करने से 
समस्त रोगों का नाश हो जाता है । परन्तु वर्तमान में “कुण्ड” का स्थान नहीं 
रह गंया है, बल्कि सूरजमल के नाम पर मुहलला वस गया है। दक्षिण में ग्रादि 
वेणी है, उसके पढ्चिम में घृतकुल्या या मधुकुल्या है | ये वे स्थान हैं जहाँ पर 
ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये घी एव मधु की नदियाँ बहाई थी । पर्चिम में ग्रादित्य 
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तीर्थ एवं ऋणामौचन तीथं है । इसी क्षेत्र में पाप मोचन तीथं है, जो पापों को 
नष्ट करता है । यहाँ पर राम तीर्थं है जहाँ पर भगवान्‌ राम का निवास माना 
जाता है । यहाँ पर देव निन्दक, सुर निन्दक एव fag निन्दक मनुष्य स्नान कर 
पवित्र हो जाते हे । कहा जाता कि परशुराम जी अपनी माता की हत्या के बाद 
प्रयाग आये और पापमोचन तीथ के पश्चिम की प्रोर ठहरे थे। इसी तीथ के 
पश्चिम में पिशाचमोचन तीथ है। यहीं काम तीथ है, जिसके देवता कामेश्वर 
हैं । इसके पश्चिम में साम की क्षिद्धि करने वाले कपिल तीथ हूँ, इसके बाद तक्षक 
तीर्थ, तक्षक तीर्थ, कुण्ड हँ । यहाँ तक्षकेश्वर की पूजा से मनुष्य धनवान्‌ हो 
जाता है । इसी के सामने काली हर माँ है । इस तरह सिन्धु सागर तीथ, पंच 
पांडव तीय, वरुण श्राश्रम, उत्तर में कश्यप आदि मुनि, अरहाग विश्वामित्र तथा 
गौतम आश्रम हैं । वासुओं के ऊपर भगवती तीथ है । वासुकी मंडल दारागंज में 
अनेक नागो का निवास है । गंगा के पश्चिम तथा वासुकी के दक्षिण में पवित्र 
ब्रह्म कुण्ड है । उसके दक्षिण भाग में दशाइवमेघ तीथ है किले के समीप गुप्त 
सरस्वती कुण्ड है । यमुना जी का प्राचीन तीर्थ गोघट्टन "mese" तीथ है । 
इसमें स्नान-दान का फल प्राप्त होता है । इभके अ्रतिरिक्त दशाइवमेध घाट के 
समीप लक्ष्मी तीथ, इसके आगे दक्षिण में महोदधि तीर्थ, गंगा तट पर गलाप- 
हरण तीर्थ, दक्षिण में भूंपी की ओर उव शी तीयं, तथा उव सी कुण्ड है। इन्द्र 
की भ्रप्सरा उवा सी यहाँ पर स्नान करती थी । यहाँ पर स्नान करने से समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं । ऊपर वताये गये ये सभी तीर्थ शास्त्रोक्त है-- प्राचीन काल 
से ही इनका महत्व विद्यमान है, किन्तु वतंभान समय में बहुत-कुछ नष्टप्राय हो 
चुका है या उन स्थानों में शहर वत गया है । परन्तु इनका अस्तित्व आज भी sit 
कॉ-त्यो वना हुग्रा है । बहुत-से मन्दिर आज भी दर्शनाथियों से भरे रहते ह । 
उनमें से कुछ इत तरह ह 


पातालपुरी का सन्दिर प : - 
किले के अन्दर जमीन के नीचे तहखाने में है । इस मन्दिर के बारे में 


wfag हैं कि जो कोई एक पैसा चढ़ाये उसने मानो ग्रन्य तीर्थं में एक सहस्त्र सुवणं 

gard चढ़ायीं भौर यदि यहाँ किसी की मृत्यु भी हो जाये, तो वह स्वग प्राप्त 

करता है । 2 
मन्दिर की लम्बाई पू पश्चिम ८४ फुट तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण साढे ४६ 


फुट है इकमें साढे ६ फुट उँचे खम्मोके पत्थर पर छत टिकी है | इसमें कुल मिला 
कर १०० खम्भे हैं। जिसमें या रह-बा रह «mr की सात पंक्तियाँ हैं। बीच वाली 
पंक्ति के दोहरे सम्भे हैं । इस मन्दिर में घर्म राज,गणेशजी, गोरखनाथ, नर्रासह 
भगवान्‌, शेषनाग झादि की कुल मिला कर ४३ मूर्तियाँ हैं । 
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बाँध के हनुमान्‌ जी 


प्रयाग मो १६वीं शताब्दी मो एक सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनका नाम 
बाघम्बरी वाबा था | उनके पाथ हमेशा वाघ रहता और हमेशा वाघभ्बर ओोढ्ते 
Ges ये । उनके नाम से दारागंज मो आज भी बाघम्परी गद्दी है। बाँध के 
इन हनुमान्‌ जी की पूजा तथा मन्दिर बा प्रबन्ध इसी गद्दी की WIN से होता 
झा रहा है । हनुमान्‌ की विशालकाय प्रतिमा नीचे जमीन पर लेटी हुई है। ऐसी 
प्रतिमा संभवतः अन्यत्र कहीं दुलंभ है । 

यह हंस समुदाय के साधुभों का भ्नाश्रम है । संवत्‌ १६२६ में एक क्षत्रिय 
जमीदार ठाकुरप्रसाद ने इसे बनवाया था । उनका उपनाम WIRT हंस था । इसमें 
योग के सिद्धान्त के भ्रनुसार आन्तरिक स्थलों को स्थूल रूप से दिखाने का 
प्रयास किया गया, और बीच-बीच में देवी-देवतागरों की मूतियाँ भी हैं। इसके 
अन्तर्गत जिन देवी-देवताभों की मूतियाँ हैं उनमें नारद जी, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, 


गौरीशंकर मन्दिर, राधाकृष्ण भ्रादि मन्दिर हैं। यह स्थान प्रतिष्ठानपुरी भूसी 
से उत्तर दिशा को ओर है । 


प्रयाग में आदिशक्ति जगदम्बा की शक्ति पीठ भी है, भ्रलोप-शंकरी तथा 
ललिता देवी, पौराणिक मतानुसार प्रयाग की शक्तिपीठ हैं। अलोपशंकरी देवी 
का मन्दिर ग्रलोपीबाग में है । यहाँ पर नवरात्रि में मेला लगता है । ललिता देवी 
का मन्दिर कल्याणी देवी मुहल्ले में स्थित है, उसी को ललितापीठ मानते हैं । 
यहाँ पर चैत की नवरात्रि में भारी मेला लगता है। इसके ग्रतिरिक्त खेमामाई 
मुहल्ले में खेमामाई का मन्दिर है। नगर से २० किलोमीटर दूर यमुना पार में 
मिलियन देवी का मन्दिर है, जहाँ का अमिसियन मेला प्रसिद्ध है। प्रयाग से 


३६ मील दूर 'कड़ा' में शीतला देवी का मन्दिर है। जहाँ शीतला भ्रष्टमी में 
बिशाल मेला लगता है । 


जिस स्थान पर शक्ति का वास होगा, वहाँ पर शिव का निवास स्वाभाविक 

है । प्रयाग में शिवकुटी शंकर का परमधाम है । यह स्थान शहर से उत्तर गंगा के 
किनारे पर स्थित है । वर्तमान समय में यहाँ नारायण महाप्रभु का भ्राश्रम है । 
भभी हाल में यहाँ पर लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ के दिव्य मन्दिर की स्थापना हुई 
है । प्राचीन काल के भ्रनेक शिव मन्दिरों का अस्तित्व अभी विद्यमान है, यद्यपि 
वे शहर की वादो के बीच शा गये हैं, किन्तु वे सिद्ध मन्दिर कहे जाते ह । 
मिण्टो पाक के समीप मनकामेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है । बलुझाघाट में यमराज 


का प्राचीन मन्दिर है । जहाँ पर लोग यम द्वितीया को यमुना में स्तान कर यम 
मंदिर का दशन करते हैं। OQ 
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प्रयाग बगर : दर्शनीय स्थलों की भूमि 
श्री रतन चन्द्र सिन्हा 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा भरद्वाज मुनि के नाम से सम्बन्धित तथा गङ्गा- 
यमुना-सरस्वती के जल की पवित्रता के कारण पूजनीय प्रयाग के नाम से करोड़ों 
हिन्दुओं की घर्म भावना जागृत हो उठती है। भक्तों को धार्मिक कृत्य करने के 
लिए प्रेरित करता हुआ संगम भ्रपार जन-समूह को अपनी ओर थाक्नुष्ट कर 
लेता है। 

प्रयाग में, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, भारत तथा भारत के बाहर के 
बड़े बड़े विद्वान्‌ प्राचीन सांस्कृतिक अवशेष देखने आते हैं। वे इतिहास की टूटी 
हुई क.ड़ियों को यहाँ पर की नयी नवीन लोजों के ध्राधार पर पुनः जोड़ने का 
प्रयास करते हैं । 

ब्रह्मा ने यहाँ पर अशवमेध यज्ञ किया था और यहीं पर चारों वेदी को पुनः 
प्राप्ति के अवसर पर सृष्टिकर्ता ने झानन्दोत्सव मनाया था प्रयाग तीर्थो के राजा 
के छप में विख्यात है । : 


मनु महाराज के भ्रनुसार यह प्रदेश ब्रह्मा जी का था जिसमें गज्ञा-यमुना 
का उत्तरी भाग सम्मिलित था तथा जो यमुना श्रौर ब्रह्मावतं के मध्य स्थित था । 
इस प्रदेश के यारे में रामायण से ग्रधिक निश्चित सूचना प्राप्त grat है । वनवास 
के समय राम, सीता श्रौर लक्ष्मण का स्वागत भीलों के राजा गुह म्भृङ्गवेरपुर 


'(सिगरौर) में किया था । वहाँ से उन्होने नाव द्वारा गङ्गा पार किया, प्रयाग के 


प्रसिद्ध मन्दिर तथा श्रक्षयबट का दर्शन करने के बाद जब भरत जी भ्रपने भाई 
राम की खोज में सैंकड़ों श्रयोध्यावासियों के साथ झाये तो वे भरद्वाज मुति के 
घ्राश्रम में ही ठहरे । उस समय भरद्वाज प्राश्रम पवित्र संगम के किनारे काफी 
ऊँचाई पर बसा हुग्रा था। 

रामायण में झायी हुई कथा की जो ऐतिहासिकता दो, यह निश्चित है कि 
प्रयाग की पावनता इतिहास के भ्रनन्त काल (झादि काल) से चली झा रही है। 
गङ्गा-यमुना भ्रौर सरस्वती का संगम यज्ञम्रौर तप का प्रमुख केन्द्र बन d 
प्रयाग के नाम से विख्यात हुआ । सरस्वती की कथा बहुत पुरानी है per EN 
में प्रक्सर भूमिगत धाराओं फे दिख जाने से इस मत के प्रचलन को WIS 
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प्रधिक वल मिल जाता है कि किसी युग में गङ्गा TI के बीच अवश्य हो 
कोई तीसरी नदी रही होगी । | 

»» 2 प्रकार तीसरी नदियों की महता एवं पवित्रता के कारण संगम भूमि 

उपासना-स्थली बन गयी । लोगों को यह धारणा है कि प्रयाग में सेकड़ों पवित्र 


स्थान हैं, परन्तु उनमें सबसे प्रमुख होने के कारण वे संगम को ही पूजा-भ्रचेना 


करते हैं । 


हो जाता है और qd भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल देता है । शमावस्या के 
दिन इन ग्रहों के योग को "gcn कहते हैं। इस पवित्र समय म . संगम में 
स्नान करने वालों को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। संगम-स्नान के पश्चात्‌ 
नगर में जाकर ग्रन्य तीथा के दर्शन करने से भी पुण्य मिल जाता है । 


- 


किला प्रयाग (इलाहाबाद) का किला सन्‌ १५८३ में बना था Paar 
नींव सम्राट अकबर ने रखी थी । 'ग्रकवरनामा' में अबुल फजल ने लिखा है कि 
इस रिले के चार भाग थे--(१) सम्राट्‌ का निवास स्थान जितके बाहर आनन्द 
बाटिकाएँ थीं, (२) वेगमों भ्रौर शहजादियों के लिये महल, (३) शाही अतिथियों 
के ठहरने कां रथान, (४) पहनेदारों तथा कमंचारियों व नौकरों का निवास 
स्थान । 

एक wer प्राचीन लेख से पता चला है कि यह ३८ जरीब लम्बा और २६ 
जरीब चौड़ा था (एक जरीब=६० गज) । उसका क्षेत्रफल ६८३ बीघा था। 
इसके निर्माण में ६,२३,२०,२२४ रुपये खर्च हुए थे ग्रौर बह ४५ वर्प ५ महीने 
तथा १० दिन में बना था । 


अंग्रेजों का प्रधिकार हो जाने के वाद यह किला सैनिक गढ़ के रूप में 
परिवर्तित किया जाने लगा जो १८३८ के लगभग समाप्त guT । किले की भवन 
निर्माण शैली की सुन्दरता और दर्शनीयता नष्ट हो गयी । इसकी मीनारे काट 
दी गयीं । प्रवेश-द्वार पर दोहरी ढाल बना दी गयी और तोपों का समूह एकत्र 
कर दिया गया । जल मार्ग की ओर से विशेष परिवतंन नहीं किया गया । मुगल- 
काल में निमित शस्त्र चलाने वाली और फाँकदार मुंडेर तोड़ दी गयी जिससे 
किले का नक्शा ही बदल गया झौर यमुना की ओर का फाटक बन्द कर दिया 
गया । मुख्य प्रवेशद्वार की ऊपरी मंजिल भी तोड़ दी गयी, केवल गुम्बद ही शेष 
रह गया, उसके अन्दरूनी भाग में बनी पत्थरों की नक्काशी और टूरी-फूटी चित्रः 
कारी आदि भी प्राचीन वैभव की दुःखभरी ३ हानी सुना रही E । 
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विद्वानों की मान्यता है "फि जो लोग कुम्भ E संगम स्नान करते हैं उन्हे D 
बहुत पुण्य मिलता &i इस अवधि मे 'वृष ” और 'मकर' का योगः 'वृहृस्पति'से . `` |` 


क्क 


इलाहाबाद (प्रयाग) के गवनंरो का प्राचीन महल जो अब शस्त्रागार के 
रूप में विद्यमान. है, मुगलकालीन निर्माण कला का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता 


` है ॥ उस पर जाजियन काल की शैली के शैली के भ्रनुरूप चूने का पलस्तर करा 


दिया गया । मूख्य प्रवेश-द्वार पर अशोक का स्तम्भ खडा है । 
बाँध--नगर को उत्तर और पूर्व में बाढ़ से बचाने के लिये सम्राट्‌ प्रकबर 


:. ने एक बड़ा. बाँच वनवाया था वह बाँध प्रयाग स्टेशन से दारागंज तक, वहाँ से 


. ~ `` शङ्का के किनारे-किनारे किले तथा यमुना के तट तक कंकड़पुल तक वना हुमा 


Ss नन >. o> o me = क Tu 


है। १८७७ में इसमें दरार पड़ गयी थी जिससे पदिचिम की समस्त भूमि ( st 


. निचली थी) जलमग्न हो गयी, जिससे मकानों तथा सम्पत्ति को काफी क्षति हुई । 


जब नदियाँ उफन जाती हैं और वर्षा का जल अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है 


' उस समय नगर के लिये अत्यन्त खतरा रहता है । 


नागवासुकी मन्दिर-गज्जा के ऊँचे बांध पर दारागंज में नागवासुकी 
का प्राचीन मन्दिर है । यह मौलिक रूप में छोटा था परन्तु लगभग एक शताब्दी 
पूर्व नागपुर के भोंसला द्वारा इसे पुनः निर्मित एवं विस्तृत कराया गया । दाराराज 
घाटी भर मन्दिरों का क्षेत्र है और यह मोहल्ला वाराणसी जैसा मोहक वातांवरण 
qud करता है । यहाँ पर माधव जी का भी एक ग्रति प्राचीन मन्दिर है जिसे 
देखने, प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री आते रहते हैं । 

अलोपी देवी--दारागंज के पड्चिम में ग्रैण्डट्रंक रोड पर अलोपी बाग 
स्थित है जिसका प्रसिद्ध भ्रलोप शांकरी देवी के नाम से नामकरण किया गया है। 
अलोप शंकरी के मन्दिर में किसी देवी की मूर्ति नहीं है। यह एक विस्तृत मंदान 
में बना है जहाँ एक कुआँ भी है। मन्दिर के बीचो-बीच गोलाकार चबूतरे पर 
गाउन के प्राकार का रंगीन कपड़ा लटकता रहता है। हिन्दू जनता उसी की 
स्तुति एवं अराधना किया वःरती है । इस देवी को वरदानदायी कहा जाता है । 

झँसी- गङ्गा के पूर्वी तट पर भूंपी नामक स्थान का वहुत महर है । 
qd ऐतिहासिक काल से ही इसका अस्तित्व है । ऐसा कहा जाता है कि Es 
परिवार के राजाझों की राजधानी gut ही थी। यहाँ शासन करने वालों का 
उल्लेख वाल्मीकि रामायण तथा देवी भागवत में मिलता है । लिंग पुराण में लिखा 
है कि इला का पुत्र पुरूरवा यमुना के उत्तर में प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर भथवा 


असी में ही राज्य करता था । उसकी वंशावली इस प्रकार है- वुद्ध और इला से 


पुरूरवा, पुरूरवा से भ्यु, भयु से नहुष ग्रौर तव ययाति ने राज्य प्राप्त किया था। 
मत्स्य पुराण और स्कन्द पुराण में भी गंङ्गा के पूर्वी तट पर विश्व ह & 
प्रतिष्ठानपुर तथा यहाँ के राजा पुरूरवा का, जो कि महाकवि कालिदास के न 


१४६ 
परमार्थ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विक्रमोर्वशी या प्रसिद्ध नायक है, उल्लेख मिलता है । पुराण में इस बात का भी 
संकेत मिलता है कि पुरूरवा के उत्तराधिकारी अलग-अलग राज्य स्थापित करने 
के घ्येय से मथुरा तथा अन्य स्थान को चले गये थे । 

किन्तु ये सभी उल्लेख पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं, इस नगर के सम्बन्ध में 
एक पौराणिक कथा और है । कहा जाता है कि एक समय यहाँ हरवेग नामक 
राजा राज्य करता था मुंसी उसकी राजधानी थी, उसके राज्य में सभी वस्तुएं 
सस्ती बिकती थीं तथा बिना गुण और प्रकार का भेद किए सभी वस्तुएं समान 
मूल्य पर बेची जाती थीं । यह एक विचित्र स्थान था झौर भारत में 'अन्धेर नगरी 
चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा के नाम से मशहूर था। कहा जाता 
है कि मत्स्येन्द्र अथवा महेन्द्र नाथ नामक साधु के शाप से यह नगर नष्ट हो गया। 
मुसलमानों का बहना है कि सैयद झली मुर्तजा नाम के एक फक्रीर की कोप 
इष्टि के कारण यह नगर नष्ट हो गया । ! 

१८३० में भुंधी में पाये गये ताम्रपत्र लेखों के अनुसार, त्रिलोचन पाल 
नामक व्यक्ति ने प्रयाग के निकट गङ्गा तट पर स्नान के पश्चात्‌ दक्षिणास्वरूप 
इस गाँव को ब्राह्मणों को रहने के लिये दे दिया था। यह भी कहा जाता है कि 
मुगल-काल में शेख सादी नामक एक फकीर रहता था, थ्व भी उसकी कब्र गङ्गा 
तट पर बनी हुई है । दिल्ली के वादशाह फरुखसियर इस कब्र प श्रद्धांज लि अपित 
करने के लिए आये थे । 

पुरानी और नयी झूंसो-भूंसी दो भागों में बेटी हुई है, पुरानी और 


नयी, नयी भूंसी बनारस रोड पर उत्तर की श्रोर है, यहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें, 


स्वर्गीय रईस किशोरीलाल की घमेशाला तथा गंगोली तिवारी के मन्दिर के अलावा 
कोई भी चीज ऐतिहासिक नहीं है । इस मन्दिर में विष्णु भगवान्‌ के दस अवतारों 
की श्रेष्ठ मूतियाँ बनी हुई है । इस मन्दिर का भ्रमण, di यात्रियों और भ्रमण 
करने वालों की थकान को दूर कर देता है अथवा हर लेता है। नयी भझूप्ती के 
दक्षिण में रेलवे लाइन है वहीं से प्राचीन dT की सीमा आरम्भ हो जाती है । 

ऐतिहासिक भोर घामिक दृष्टि से प्राचीन भूमी में तीर्थराज संन्यासी 
पाठशाला, वावा गंगागिरि की कुटी, हंसकप तथा हसतीर्थ, बाबा दयाराम की 
कुटी, श्री प्रमुदत्त ब्रह्मचारी का संकीतंन भवन, समुद्रकुप, भट्टग्राम तथा चेतनाम 
उल्लेखनीय है । 


तीथंराज सन्यासी पाठशाला रेलवे लाइन ब्रिज को संयुक्त करती है । स्वामी 
माघवानन्द जी की कुटी भी पहले इसी स्थान पर थी । जब रेल का पथ बन गया 
ठो उनके शिष्य योगानन्द ने यहाँ एक इमारत बनवायी । 


११० qvam 
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१६१३ में उन्होंने पाठशाला का शुभारम्भ किया । उसमें तरुणा साधुम्रौ के 
निवास की भी व्यवस्था थी, अब पाठशाला में वे छात्र भी अध्ययन करते हैं जो 
साघु जीवन नहीं व्यतीत करते । उत्तर में तीथंयात्रियों कें रहने के लिए एक बड़ा 
विश्रामालय है जिसको de हीरालाल चौबे मैनपुरी ने बनवाया था d | 


वावा गंगागिरि की कुटी जो कि संन्यासी पाठशाला से कुछ दक्षिण में है, 
एक श्रादर्श आश्रम है । बाबा गंगागिरि पंजाब या सिन्ध से याये थे । स्वामी 
परमानन्द द्वारा उस स्थान पर पक्की इमारत बनवा दी गयी । वह साधु एवं 
संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । वह भ्रपने शिष्य कतंकिशुन के साथ बनारस से आये 
थे । १९३१ में wq स्वर्गवासी हो गये । श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का॒संक्रीतंत भवन 
विस्तृत क्षेत्र में फेला है | दूर-दूर से भक्त यहाँ भाते हैं । 
हँस कूप 

हंस कूप अथवा हंसतीर्थ का उल्लेख मत्स्य WIX वाराह पुराण में प्राप्त 
होता है यह धार्मिक महत्त्व का एक पक्का wd हे। उस पर लिखा है कि जो इस 
कृएँ का पानी पीता है तथा इसमें स्नान करता है वह हंसगति ग्रर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त करता है। इस समय यह क्रां सरकारी पुरातत्त्व विभाग की देख-रेख 
में है । 

इसके सल्चिकट दक्षिण-पूर्व के कोने पर हंस सम्प्रदाय के साधुध्रों का मठ है 
जो कि स्वच्छ वस्त्र एवं शिखा-सूत्रधारी होते हैं, वे चोटी रखते हैं SU जनेऊ 
धारण करते हैं। ठाकूर प्रसाद नामक एक क्षेत्री जमींदार ने इस मठ की स्थापना 
१९३६ में करायी, वे भागलपुर जिले के शाहपुर सोनवर्स नामक गाँव के रहने वाले 
थे, उन्हें आत्महंस' की उपाधि से विभूषित किया गया था। 

'हठयोगियो' के लिए यह एक ग्रादशं आश्रम एवं स्थान है। यहाँ ग्राध्यात्मिक 
चिन्तन तथा अपने पारीर और मन को अनुशासित प्रयासों द्वारा नियन्त्रित किया 
जाता है । अनेक साधुओं ने हठयोग की कला कला द्वारा यहाँ देवी-देवताओं की 
अनुभूति भी प्राप्त किया था। | 

समुद्र-कूप--इस स्थान के पास दक्षिण की ओर एक गहरा रौर विशाल 
eut है। इसका भी संकेत मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है । कुछ लोगों का 
विशवास है कि यह समुद्रगुस नामक राजा द्वारा सुखा दिया गया था । लेकिन कुछ 
लोगों का यह मत है इसका नाम समुद्र-कूप इसलिए पड़ा कि यह समुद्र से मिला 
है । अनेक वर्षों तक यह put प्रयोग में नहीं लाया गया तथा यात्रियों के लिए 
बन्द रहता था । लोगों का मत है कि कुआँ भूमिगत मार्ग से समुद्र से सम्बन्धित 
हे । इसलिए सागर के जल के इसके मार्ग से ऊपर आने मौर पृथ्वी को em 
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> न क मनी जाती है । एक व॑ ष्णव साधु अयोध्या से लगभग ५५ वर्ष 

2 ed 2 ub तथा यात्रियों के प्रयोग के लिए स्वच्छ कराने के 
उद्देश्य से प्राये । उनका नाम बाबा सुदर्शन दास था । उन्होने एक मन्दिर और 
झाश्रम बनवा कर लोगों की महान्‌ सेवा की । यहाँ भी कई गुफाएं हैं और उस 
गुफा से गङ्गा जी में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं । यात्रियों के मन में यह प्राचीनता 
के प्रति रुचि उत्पन्न करता है । 

समुद्र-कूप के दक्षिण में एक टीले पर प्राचीन देवालय है । यह मुसलमान 
फकीर शेख तकी की यादगार का प्रतीक है जो दिल्ली में फिरोज तुगलक के शासन 
काल का था | यहाँ कार्तिक के महीने में मेला लगता है झर लोग प्रतिवर्ष बड़ी 
संख्या में भाते रहते हैं । 

अरैल- त्रिवेणी के सामने यमुना तट पर स्थित यह गाँव सबसे अधिक 
प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्त्व का है परन्तु इसका प्राचीन इतिहास अभी उपलब्ध 
नहीं हो सका, यहाँ सोमेश्‍वर नाथ जी का पौराणिक मन्दिर है जिनकी उपासना 
से चन्द्रमा को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी । कहा जाता है कि पूर्व ऐतिहासिक 
काल के राजा भ्रलरक के नाम से यह श्रलरकपुरी कहलाता था । राजा ने न्याय 
की रक्षा के लिए भ्रपनी भाँख निकलवा ली थी। एक mer कथानुसार इला 
नामक व्यक्ति के नाम पर इसे बसाया गया जिसकी सन्तति ने प्रतिष्ठानपुर 
(वर्तमान भूंसी) में राज्य किया था। मत्स्य पुराण में भी इसका संकेत प्राप्त 
होता है । पुष्टि मागं के प्रवर्तक वल्लभाचायं जी को यहीं देवरख में बैठक है जहाँ 
चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचायं जी से भेंट की थी श्रौर ग्रष्टछाप के कवि 
परमानन्ददास ने परमानन्द सागर की रचना की थी | जलालुद्दीन खिलजी (१२८८ 
१३६५६०) के समय में यहाँ राजा रामदेव का पुत्र, रायसेन शासन करता था, 
जिसकी हत्या प्राक्रमणकारियो के हाथ हुई और उसकी पत्नी को गर्भावस्था में 
ही प्रतापगढ़ की योर भागना पड़ा कहा जाता है कि चुनार में शेर खाँ (शेरशाह 
सूरी) द्वारा परास्त होने पर हुमायूँ ने अरैल में ही भ्राश्रय लिया था और वाद में 
राजा वीरभान बघेल की मदद से कड़ा की ओर भाग गया था । ग्रक्रबर ने इसका 
नाम जलालावाद रखा और इसे एक परगना की श्रेणी प्रदान की । किन्तु यह 
नाम प्रचलित न हो सका । 

पुराणों में यह 'महापुरी” के नाम से प्रसिद्ध है । संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वात्‌ 
कात्यायन यहीं पदा हुए थे । Ves 

रामायण व महाभारत में कौशाम्बी का कई वार प्रसंग आया है । इसके 
अनेक पुराने नाम हैं जैसे महापुरी, वत्स, वत्सपटम्‌, वत्सदेश इत्यादि । रामायण के 
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अनुसार रामचन्द्र जी भ्रयोध्या छोड़कर काशी जाते समय यहाँ से निकले थे । 
पाण्डवो ने अज्ञातवास के १३ वर्ष इसी स्थान पर व्यतीत किये थे । बौद्ध-काल में 
यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शहरों में से था । यहाँ के पुरातत्त्व भ्रवशेष देखने 
योग्य हैं। 

श्युगवेरपुर--श्रंगवेरपुर गङ्गा के उत्तरी तट पर सोराँव तहसील पर बसा 
हुआ है। यह रामचौरा रोड स्टेशन से ३ मील दक्षिण में है भौर इलाहाबाद शहर 
के उत्तर पश्चिम २० मील की दूरी पर स्थित है । राम-लक्ष्मण वन जाते समय 
मन्त्री सुमन्त के साथ यहाँ श्रांये थे । वाल्मीकि रामायण में श्रृंगवेरपुर पर एक 
पूरा विवरण है जिसमें प्रयोध्यावासियों की बिदाई का प्रत्यन्त सुन्दर प्रसंग भ्रायां 
है । दशरथ के मित्र निषादों के सरदार गुह ने यहीं पर स्वागत किया था! यह 
स्थान शंगी ऋषि की स्मृति के कारण भी पवित्र माना जाता है। वह गंगा 
के किनारे भ्राश्रम में रहते थे। रामायण में प्रसंग ग्राया है कि दशरथ को पुत्र 
दिलाने के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न किया । 

अशोक के समथ में श्यृंगवेरपुर एक परगना का केन्द्र था । गद्धा के किनारे 
किला होने के कारण इसब महत्त्व बढ़ता गया । 

इस किले के भ्रवशेष यहाँ पाये जाते हैं। जनरल कर्निघम को खुदाई में 
मुसलमान श्रौर हिन्दू शिथियेन काल के सिक्के प्राप्त हुए थे । इसका प्राचीन स्थान 
गङ्गा के किनारे खोजा जा सकता है, जहाँ श्यंगी ऋषि की प्रस्तर मूर्ति विद्यमान 


है । इसके निकट ही ऋषि पत्नी श्रानन्दी माई या शान्ती देवी का मन्दिर है । 
आषाढ एवं श्रावण मे वहाँ भव्य मेले का श्रायोजन होता है । 


कड़ा--प्राचीनकाल के प्रसिद्ध & तीयो में कड़ा भी एक है । यह प्रयाग 
शहर के उत्तर पश्चिम म॑ ३० मील को दूरी पर गङ्गा के दाहिनी झोर स्थित 
है। इसे कालनगर भी कहते हैं. कारण यहाँ कालेश्वर महादेव का मन्दिर है। 
यही मलूकदास जी का जन्म स्थान भ्रोर समाधि है । : 

इस स्थान को कंकोटक नगर की भी संज्ञा दी जाती है जिसके बारेम 
पौराणिक कथा है । संहार के देवता महादेव जब भ्रपनी पत्नी सती को मृत्यु के 
बाद ले जा रहेथे तब उनका एक हाय उनके शरीर से कटकर गिर 
गया । कथानुसार सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा अपने पति के भ्रपमान किये 
जाने पर प्राण त्याग दिया था । दुःख से पागल हो#र महादेव ने उनके मृत शरीर 
को अपने कंधों पर उठाये हुए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह में भुमाया था । शिव 
की इस उन्मत्त गतिशीलता को ही ताण्डव कहा जाता है। शिव के इस 
ताण्डव ने रक्षा के देवता विष्णु को चिन्तित र दिया था । म्तः उन्होंने 
दिव के मस्तिष्क संतुलित करने तथा सृष्टि को संहार से बचाने के लिए सती के 


१५३ 
परमार्थ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
wv. 


दारीर बो अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया । जहाँ-जहाँ ये टुकड़े गिरे वे स्थाने 
पवित्र हो गये प्रौर तीर्थ-स्थल बन गये । E. 
ध्ट से भी कड़ा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बस्त॑ पास ही 

गङ्गा Sn 3 पर उठा हुआ भूभाग है जो कि ग्रतीत में किले के न क 
की झोर संरेत करता है । यह भूतल से ६० जुट ऊंचा श्रौर उत्तर से दक्षिण तक 
६० फुट और पूर्व से परिम तक ५५० फुट तक फला है। यह भी कहा जाता 
है कि यह कन्नोज के अन्तिम हिन्दू राजा जयचन्द का किलो था । कड़ा राज्य के 
पूर्वी भाग की राजधानी थी । इसके दिषय में इतिहास में उल्लेख कम मिलता है 
परन्तु यहाँ पाये गये सिक्के कौशाम्बी से सम्बन्धित हैं जो इस तथ्य की आर 
इशारा करते हैं कि कड़ा उस समय कौशाम्बी का ही एक भाग था। र यहाँ पर दो 
टुकड़े भी मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यहाँ पर कन्नौज परिवारों के परिहार 
वंश का राजा यशपाल जयचन्द से लगभग १६० qui पुवं शासन करता था वे 
टुकड़े झाज भी कलकत्ते के संग्रहालय में रखे हैं । 

भारत में मगल राज्य में कड़ा बहुत समय तक शासन का प्रमुख केन्द्र रहा । 
१२वीं शताब्दी के निकट जयचन्द को परास्त करने के बाद शहाबुद्दीन गोरी ने 
पना शासन बनारस तक फैला लिया था d उसी के वाद कडा और मानिकपुर 
मुगलों के हाथों में आ गये झोर लम्दी अवधि तक इलाहाबाद उनके हाथों 
में रहा । 

मुगल राज्य के चिल्ल यहाँ की इमारतों घौर मकबरा में प्राप्त हैं। यहाँ 
पर सबसे पुराना मकबरा कुतुबुद्दीन मदनी का है । मुगलकाल में शासन के केन्द्र 
के रूप मे कड़ा का स्थान परिवर्तित होता रहा है। १५५६ में भ्रकबर ने अपने 
राज्य को प्रान्तों में विभाजित कर दिया और सरकार कड़ा से इलाहाबाद को 
स्थानान्तरित कर दी गयी । 








ih परमार्थे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I n ——— 


च 
त्रिवेणी स्तोत्र 
इष्टानिष्ट विर्वाजता मिह पर स्वामक्य सौख्य प्रदां। 
इच्छासिद्धि विलास वभव परामिच्छा क्रिया संयुताम्‌ ॥ 
इच्छा शक्ति घनुशशराभि दधतीं मिन्द्राचिता मिदिराम्‌ । 
इष्टावाप्त वरिष्ठ वाक प्रकरिणी देवों त्रिवेणी भजे ॥ 


ईपत्स्मरे विराजमान वदना मीशान दवाचिताम्‌ । 

ईशित्वादि समस्त सिद्धि सहिता मींकार वर्णात्मिकाम्‌ ॥ 

ईशां काम कलां विशुद्धमनसां विश्व श्वरीमीशवरीम्‌ । 

ईषंत्री सकलार्थ दीपन करी देवीं त्रिवेणी भजे॥! 
ऋष्सामरभि वन्दितां क्रषिगणंघध्ययाँ जगत्मोहिनीम्‌ । 
ऋत्विक्‌ श्रोत्रिय यज्ञ सेवित तरां क्रग्दुःख संहारिणीम्‌ ॥ 
ऋग घोरासुर मदिरं ऋतुमतीं सिहासनाधीश्वरीम्‌। 
ऋकक्षामाचित्‌ पादपद्म युगलां देवीं त्रिवेणी भजे॥ 


ऋत्य कल्पित नासिकां ऋजुकरां ऋद्कारमूपोज्वलाम्‌ । 
ऋदिव्यामृत पूर्ण हेम लहरीं ऋवण सश्चारिणीम्‌ ॥ 
ऋकाराक्षर रूपिणी गुरुतरां ऋदीरधे सारांगणाम्‌। 
ऋनित्यां ऋगणां भयापहरिणीं देवीं त्रिवेणी भजे॥ 
उत्फुल्लारुण पझनेत्र युगला मुद्दण्ड देत्यापहाम्‌। 
उद्योतोज्ज्वल तीर्थराज रमणी मुल्लास तेजोवतीम्‌ ॥ 
उत्कर्षाभयदान पेशलकरा मुच्छास शक्तिप्रदाम्‌। 
उर्वस्याचित पादुकां पर कलां देवीं त्रिवेणी भजे ॥ 
ऊर्ध्वश्रोत परा सरां त्रिनयना मूर्ध्वस्वरा मृध्वँगाम्‌ । 
ऊर्ध्वाश्वास सुषुम्नमागं शमना मूध्वेज्वल ज्वालिनीम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वाः परिपूणंधाम लहरी मूध्वप्रभां भास्वराम्‌। 
ऊध्वेस्थान निवासिनी शुभकरीं देवीं त्रिवेणी भजे॥ 
ग्रौज्तत्याम्मभय प्रदान चतुरामौघत्रयाराधितामू । 
्रौद्धत्यामच शोषणां सुविदुषामोघोध | बुद्धिप्रदाम्‌ ॥ 
आऔदगीतां सकलैः पुराण पुरुषवद ky क्रमे: । 
ऑकारक्षर राजराज्य वशगां देवीं त्रिवेणी भजे ॥ 
© १५५ 
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श्री गंगा स्तोत्रम्‌ 


गवति गङ्खं त्रिभुवनतारिरि तरलतरङ्ग । 
Jo विमते मम मतिरास्तां तव पदकमले ।।१॥ 
भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः । 
नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌ ॥२॥ 
हरिपदपाद्यतरङ्गिणि गध हिमविधुमुक्ताधवलत र । 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभार कुरु छुप्या भवसागरपारम्‌ ॥३॥ 
तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌ । 
मातगेङ्गो त्वयि यो भक्तः किल त द्रष्ट्‌ न यमः शक्तः ४ | 
पतितोद्धारिणि जाह्ववि गङ्ग खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्ग । 
भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥५॥ 
कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वाँ न पतति शोके | 
पारावारविहारिणि गङ्ग विमुखयुवतिकृततरलापाङ्ग UI 
तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जात: । 
नरकनिवारिणि जाह्नवि गङ्ग कल्‌षविनाशिनि महिमोत्तुद्ध ॥७॥ 
पुनरसदङ्गो पुण्यतरङ्ग जय जय जाह्नवि करुणापाङ्ग | 
इ्द्रमुकुटमणिराजितचरणो सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥८।॥ 
रोग शोक तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌। 
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिमंम खलु संसारे ॥&॥ 
अलकानन्दे परमानष्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये। 
तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वेकुण्ठे तस्य निवासः ॥१०॥ 
वरमिह नीरे कमठो मीनः कि वा तीरे शरटः क्षीणः। 
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दुरे नृपतिकुलीनः ।।११॥ 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकच्ये । 
गङ्गास्तवमिमममल नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥१२॥ 
येषां हृदये गङ्गाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः। 
मघुराकान्तापज्फटिकाभिः परमानन्दकलितललिताभिः ॥१३॥ 
गङ्जास्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छितिफलदं विमलं सारम्‌। 
शङ्करसेवकशङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः ॥१४। 
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श्री यमुबाष्टकम्‌ 
कुपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं 
मुरारिप्रेयस्कां भवभयदवां भक्तवरदाम्‌ । 
वियज्जालान्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः प्रतिदिनं 
सदा धीरोःनूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्‌ ॥१॥ 
मधुवनचारिरिए भास्करवाहिनि जाह्नविसङ्गिनि सिन्धुसुते 
मधुरिपुभूषिणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशक्कृते d 
जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते 
जय यमुने जय भीतिनिव।रिणि सङ्कुटनाशिनि पावय माम्‌ ॥२॥ 
ग्रयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शेलविहारिणि वेगभरे 
परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वाञ्छितकामविलासधरे | 
व्रजपुरवासिअनाजितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके। जय०॥।३।। 
अतिविपदम्बुधिमरनजनं भवतापशताकुलतानसक 
गतिमतिहीनमशेषभयाकुलमागतपादस रोजयुगम्‌ | 
ऋणभयभीतिमनिष्क्ृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरम्‌ । जय०॥४॥ 
नवजलदद्युतिकोटिलसत्तनुहेममयाभररञ्जितके 
तडिदवहेलिपदाञ्चलचः्चलशोभितपीतसुचलघरे । 
मणिमयभूषणचित्रपटासनरङ्जितगञ्जितभानुकरे | जय० ।५॥ 
शुभपुलिने मधुमत्तयदूद्भधूवरासमहोत्सवकेलिभरे 
उच्चकुलाचलराजितमौक्तिकहारभयाभररोदसिके । 
नवमणिकोटिकभास्करकञ्चुकिशोभिततारकहा रयुते । जय ॥३॥ 
करिव रमौक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृतच ्चलके 
मुखकमलामलसौरभचः्वलममत्तमधुब्रतलोचनिके 
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामल के। जय० ॥७॥ 
कलरवनूपुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके 
धिमिधिमिधिमिधिमितालविचोदितमानसमञ्जुलपादगते । 
तव पदपट्कुजमाश्चितमानवचित्तसदाखिलतापहुरे। जय० ॥८॥ 


भवोत्तापाम्भोधौ निपतिजनो दुगंतियुतो 
यदि स्तौति. प्रातः प्रतिदिनमनमनन्याश्रयतया । 
हयाह्न षेः कामं करकुसुमपुञ्जेरविरतं 


सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरिताम्‌ ॥&॥ 
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श्री सरसवती स्तोत्र 
शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीम्‌ । 
वीणापुस्तकधारिणीम भयदां जाडयान्धकारापहम्‌ ॥ 
हस्तेस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
वन्दे तां परमेरवरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥१॥ 
रविरुद्रपितामहविष्णातुतं, हरिचन्दनक्‌ंकूमपंकयुतम्‌ । 
मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं, तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ॥२॥ 
शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं, शरदंबरविब समानकरम्‌। 
बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं, तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ॥३॥ 
कनकान्जविभूषितभूतिभवं, भवभावविभाषितभिन्नपदम्‌ । 
प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं, तव नोमि सरस्वतीपादयुगम्‌ vil 
भवसागरभञ्जतभीतिनुतं, प्रतिपादित संततिकारमिदम्‌ । 
विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ Uil 
मतिहीनजनाश्रयपादमिदं, सकलागमभाषितभिन्नपदम्‌। 
परिपूरित विशवमनेकभवं, तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ।।६॥ 
परिपूणमनोरथधामनिधि, परमार्थविचारविवेकविधिम्‌। 
सुरयोषितसेवितपादतल, तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ।७॥ 
सुरमोलिमणिद्यति शुभ्रकरं, विषयादिमहाभयवरणांहरम्‌। 
निजकान्तिविलेपितचन्द्रशिवं, तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ॥८॥ 
गुएनककुलस्थितिभीतिपदं, = गुणगौरवर्गावतसत्यपदम्‌। 
कमलोदरकोमलपादतलं, तव नोमि सरस्वतीपादयुगम्‌ ९१ 
त्रिसंध्यं यो जपेन्नित्यं जले वापि स्थले स्थितः। 
पाठमाजाद्भबित्ाज्ञो, ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः ॥१०॥ 
e 


परमार्थ 
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गंगा स्तवन 


जम को सब त्रास बिनास करी मुख ते निज नाम उचारनमें, 
सब पाप प्रतार्पाह दुरि दरयो तुम आपन आप निहारन सैं। 
अहौ गंग!अनंग के सत्रु करे बहु नेकु जले मुख डारन में, 
'गिरिधारनज' कितने बिरचे गिरिधारन धारन धारन सें॥ 


जोग जप जागे छाँडि जाहु न परागे भया, 

मेरी कही आँखिनि के आगे सु तो आवेगो । 
कहै पद्माकर न काम ऐहें सरस्वतीं, 

साँचेह कलिन्दी कान कारन न पावगी । 


e छोनि अम्बर दिगम्बर क जोरावरी, 

बेल पं चढ़ाय फरि सेल पे चढावंगी । 
मुंडन के माल को भुजंगन के जाल की, 

सुगंगा गजरताल की खिलत रहिपावगो ॥ 
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qas स्तवन 


मेरा मातु यमुना न दोष है तिहारो कछ, 
लिढ्यो सो भयोई भाल बिधिना उसंग में, 

तेरे तिर आयो स्याम कामादिक रेख ध्ववे, 

ततो करि दौनी स्यामताई सब अंग सं। 
रबाल कवि कहै भुज द्वेको भार मानत हों, 

तेने भुज चारि करि दोन्हेई उमंग सें । 
W तो चह्यौ संग एक रानी को तजन जोलों, 

तौलों करी आठ पटरानी मेरे संग म। 


X x 25 X 


आई धों कहां त धरणी सं धार तेरी मातु, 
धकधक होता है यमेस हीय कमुना। 

धरम ध्वजा कौ खडी करत तुही है एक, 
धन्य धन्य जग माँहि तेरो ऑर समुना d 

सवाल कवि परम प्रकोप करि पठे पेलि, 
पावन के पुजन सं राखे नेकु दमुना । 

कठिन करारन को कोरन ककोर कलि, 


कतल करंया तु कलेसन की यमुना । 


SM MA | 

S "A | 
27 ५३ 
HIN 
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को कहि सकड प्रयाग प्रभाऊ 


गोस्वामी तुलसीदास 


प्रात प्रातक्कत करि रघुराई । तीरथ राज दीख प्रभु जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी । माधव सरिस मीत हितकारी ॥ 
चार पदारथ भरा भण्डारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनहु नहि प्रति पच्छिन्ह पावा ।। 
सेन सकल तीरथ वर वोरा । कलुष अनीक दलन रन धीरा |I 
संगम सहासन सुठि सोहा । छत्र अछयवट मुनि मन मोहा॥ 
WWX जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होह दुख दारिद भंगा ॥ 

सेवहि सुकृती साधु सुचि, पार्वाह सब मन काम | 

बंदी वेद पुरानगन, कर्हाइ विमल गुन ग्राम d 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कु जर मुगराऊ॥ 
अस तीरथ पति देखि सुहावा | सुख सागर रघुबर सुख पावा ॥ | 
कहि सियलखनहि सखहि सुनाई | श्री मुख तीरथ राज बड़ाई ॥ 
करि प्रनाम देखत बन बागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥ 
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पुजि यथा बिधि तीरथ देवा ॥ 
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> 
जनवेणी 
श्री Xo शौरिराजन 


प्यारे प्रयागराज! 

तीथमुकूट घरे बिराज रहे सदियों से 
तुम्हारे जल-थल के सत्ता-क्षेत्र में 

अब कितनी नयी वेणियाँ 

लीन-विलीन हुई जा रही हैं- 

कुछ अन्तर्वाहिनी, बहुत कुछ बहिर्वाहिनी ! 
मेले कई जमे हैं तुम्हारे 
माघ-कुम्भ-श्र्धकुम्भ ही नहीं, 
मिथुन, कन्या, मानव-मेघों के भो 

हर पव में जमते हैं विखरते हैं, 

यह वात और है- 

तुम्हारी ग्रमृत-धाराएँ मली हो चुकी हैं 
कलषित-कलंकित करने वाले 

आस्तिक यात्री ही नहीं, 

प्रच्छन्न भक्त, छली परिजन भी 

घुसे हैं बहुत-से, बसे हैं, फल फूल रहे हैं ! 
किन्तु हम दूर-दूर के यायावर 

यारी के मजबूर, कलाकार, कलमजीवी 
सकुचाते हैं पसोपेश भें पड़कर-- 

किनको नमन करें हम ? किनको नमन करें ? 
नेया के खेवेया 

पंडा पुजारी, धार्मिक ठेकेदार 


१६२ qai 
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अपनी बेतुकी रटन्त से 

तंग नही, बोर कर देते है, 

द्वंद यहाँ क्यों श्रखाडा खड़ा करें ? 

ग्राखिर श्रम तो करते हैं? 

मजूरी की मजबूरी किसको नहीं सालती ? 
आबालवृद्ध नर-नारी | 
संत--महंत, महात्मा--महाधनी, सामान्य-जन 
सब तुम्हारी इन जनवेणी के प्राण है, मूत्त हैं, 
तुम्हारी पारम्परिक त्रिवेणी से ग्रधिक 
सुन्दर है, वरेण्य है, जीवंत है जनवेणी, 
भ्रविच्छिन्न अमृतघारा विलय हो जाती है 
धरती, जलाशय, जलधि सें, 

यह जनवेणी कहाँ विलय होने को 

qe रही है? बह रही है? 

आस्था के कुहासे में...... 


कुम्भ 


राष्ट्‌ कवि मंथलीशरण गुप्त 
घट क्यों भरेंगे नहीं कुम्भ पर्व पाने से, 
जो भी न हो इतने जनों के कसी जाने से! 
लगता है, ध्यान इस ओर भी जो जावे तो 
भूतल ही स्वर्गं बने इसके बनाने से। 


प्रमाणे 


१३३ 
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जाह्नवी 


qdq - पर्वत, घाटी - घाटी 
बीहड वन पार किये गगा, 

भागीरथ कुल केसंग - सग, 
कुल भारत तार दिये गगा, 


हिम ग्रागर से सागर तट - तक 
उर अमृत धार लिये गंगा । 
घोर ग्रघोरी, पतित - पतिता 
अगणित उद्धार किये गंगा ! 


RUNS. c 
गंगे तव दर्शुनात्‌ मुक्ति 
TT 
TE S qa दशनात्‌ मुक्ति । 
धन्य वह भूमि जहाँ गंगा बहती। 
गङ्ग तव दशनात्‌ मुक्ति ॥ 
नदियाँ तीन है नरवर जगत्‌ में। 
गगा यमुना - रोर सरस्वती॥' 
गंगे तव दशनात्‌ मुक्ति ॥ 
उस. पर धन्य है यह प्रयागराज। 
जहाँ पर तीनों प्राकर मिलती ॥ 


गंगे तव दशनात मक्ति ॥ 


१६४ परमार्थ 
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ति र 


परमार्थ 


अमृत घट 
श्री श्रीहरि 

अमरत्व प्राप्त करने वाली आकांक्षा को 
जब पड़ा सुनाई शंखनाद, बन गया चक्क 
रक्षक, विकसित हो गया पद्म उठ गई गदा 
जैसे यह चार भुजाग्रों का वरदान मिला 
पुरुषार्थ लगा मथने सागर, हिल गई सृष्टि, 
ये रत्न चतुदेश या कि विजय घल-पोरुष शी? 
पौरुष कि हिमालय भी होता है. हाथों पर, 
बल है कि रज्जु वन ही जाते हैं शेषनाग 7 
ये खिची पेशियां, तनी शिरायें, गम खून, 
चोटी से एडी तक की धार पसीने की, 
कुछ और नहीं, जादू ही है कि भ्रमरता भी 
स्योछावर हो जाती दो डगमग चरणों पर | 
सम्हलो कि अमरता ही विश्राम न बन जाए, 


निर्माण अभी स्वर्गो का करने जाना है, ` 
यह पौरुष का फल, या कि अमूत-भट ? नो सी हो, 


इसको तो शिव के हाथों तक्त पहुँबाना है, 
सम्हलो कि ग्रमृतघट पर सुरों की दृष्टि पढी, 


ग्रह ज्योति-कलश बढ़ चले कि बादल छातेहै, :: : 
पौरुष के इलथ पग रुके न, विस्तृत नभ को भी. ...: - 
:उस ओर गरुड के पंख _ तैरते झाते हैं। ` 
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अक्षयवट-स्तुति 
नमस्ते वक्षराजाय ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक । 
सप्त पाताल संस्थाय विचित्र फल दायिने I 
तमो भेषज खूपाय मायायाः पतये नमः। 
माघवस्य जलक्रीडा लोल पल्लव कारिण। 
प्रपंच बीज भूताय विचित्र फलदाय WI 
नमस्तुभ्यं तमस्तुभ्यं नमस्तुम्यं नमोनमः॥ 
एवं यः स्तौति तं भक्त्या नारी वा पुरुषोपि वा. 
भुक्त्वेह विपुलानभोगान परत्र सुख मस्नुते। 
त्वन्मूल वसते ब्रह्मा, तव मध्ये जनादनः। 
त्वदग्रे वसते झली तादृश त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 
सौवणानि दलान्यस्य सप्त पातालगा जटा। 
यावन्मण्डल विस्तारो वटा राजयते नमः! 
वटराज मिति स्तुत्वा माधवं क्षेत्र देवता! 
प्राथयेद्विषिव दूभक्त्या सकलाथ पदंनृणाम्‌ । 
चीजजीभूत संकाश पीत कोशेय भूषित। 
प्रयागनिल यस्वामिन्‌ वेणीमाधव ते नमः । 
शख .चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुज। 
चतुव फलाधर वेणीमाधव ते नमः 
रबत्पाद ब्रणतं मां त्वं कमल श्री मुषादुशा। 
उद्धरस्व महोदार वेणीमाधव ते नमः। 
वघ्वां cer शिरस्येव माधव प्राथ्य भक्तितः। 
घ्ृणवेन जले स्पष्ट्वा प्रार्थये भैरवादिकान्‌ ॥ 


१६६ परमार्थं 
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